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१४-भिश्र की स्वाधीनता का इतिहास- 


भारत की प्राचीन सभ्यता को अपनाने वाला सर्वप्रथम 
मिश्र देश ही रद्ा है | प्राचीन मिश्र और* आधुनिक मिश्र में 
क्या २ परिवर्तन हुए १ उसे इृड़प जाने के लिये क्ितने- बढ़े २ 
षडयन्त्र रचे गये ? कितनी क्रान्तियाँ हुईं ! कितने देशभक्तों को क्रान्ति 
की इप भयंकर आंधो में अपनो आहुतियां देनी पढ़ीं ? क्रान्तिकारी 
नेता कोन थे | मिश्र में जागृति का युग पेदा करने वाल्ले कौन२ महद्दात्मा 
थे १ क्रान्ति से उनको कया सुविधाय मिलीं। श्रव मिश्र किस अवस्था 
में है, इपका सच्चा इतिहास जानने के लिये झोर झपने झापको स्वत- 
न्त्रता प्राप्त करने के योग्य बनाने में-यद पुस्तक 'भत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगो । सजिल्द पुस्तक का मूल्य १) रुपया | 
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झाँसी की रानी 


अरुणोद्य--उत्तर हिन्दुस्तान के # बुन्देलखणड नामक प्रान्त 
में 'राँसी! शहर बला हुआ है। बुन्देलखण्डमें रहने वाले बुन्देले' 
कहे जाते हैं। बम्बईसे 'मॉँसी' प्राय; ७०० मील दूर है! 'मॉँसी' 
एक जिला है और वर्तमान “सॉपी? शहर उप्तकी राजधघादी है। 

यहाँ अंग्रे ज्ञोंकी सेना रदती है। इस समय यहाँ घुख्यतः पीतलके 
बर्रान बनाने के दढ़ें-बढ़े कारख़ाने चलते हैं । उत्तर हिन्दुस्तान में व्याव- 


# बुन्देखखणड--अर्थात्‌ बुन्देले समाजका निवासस्थान । बुन्देले 
राजपूर्तोंकीही एक उपजाति है। इनके “बुन्देले! नाम से प्रसिद्ध होनेके 
सम्बन्ध में यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि,--“श्रीक्षेत्र” काशीमें जिस 
समय चलत्रियों का राज्य था, उस समय उनके वंशमें 'पंचम' नामक एक 
राजा हो गया। उसे उसके ज़बदंस्त भाइयोने अपनी शक्तिकी बदोलत 
राज्यसे पदच्युतकर निक्राज्ञ बादर किया । वह बेचारा दीन-हीन अवस्था 
में घुमता-फिरता विन्ध्याचल्न पवृ॑तपर चला गया और वहाँ श्री विन्ध्य- 


( ३२) 
सायिक दृष्ट से भारतीय रेलवे कम्पनीका यह मुख्य स्टेशन है। जिसके / 
कारण यहाँ बढ़े धुम-धड़ठले से व्यापार होता है। इस प्रान्त की मुख्य . 
पैदावार गेहूँ, चना ओर ज्वार है। इसके इदै-गि्द ग्वालियर, दतिया 
और ओर राज्य की छुोटी-छु'टी रियासत हैं। 

ईंस्वी सन्‌ १२०० में दिल्त्तीपति पृथ्वीराज चौहान ने इस प्रान्तपर 
सर्वश्रथम अपना सिक्‍्क्रा जमाया थो। उनके बाद गुज्ञामवंशीय सम्राट 
कुतुबुद्दीन और अलतमश इसपर हुकूमत करते रहे । पश्चात्‌ कुछ दिनों 
तक यह प्रान्त “खंग।र२?” नामक जंगदी जातिके शासन में रहा और 


श्रन्तमें ब॒ुन्देलखणड के रहने वाले बुन्देलों ने इसपर अपनी विजय 
पताका फह्दरायी । ह 
जिस समय मुराल सम्राट का आदि पुरुष सम्राट बावर हिन्दुस्तान 


में आया उस समग्र बुन्देलखण्ड में रुद्रप्रताप नामक बुन्देल राजा राज्य 
कर रहा था। उसके पुत्र भारतोचन्द ने सन्‌ १९३१ ईसस्‍्वी में ओरछा 








_ बासिनीके मन्दिरमें पहुँचकर उसते पुनः राज्यप्राप्तिके उद्द शस्ते श्रीभगवती 
की पूजा-डउपासना आरम्भ कर दी। 5 छ दिन पश्चात्‌ उसने भगवतोको 
प्रसन्ष करनेके हेतु अपना शिर काटकर भगवतोको सेंट चढ़ाया। 
जिससे सन्तुष्ट होकर भगवतीने उसे जीवित किया और वर मॉगनेकी 
आज्ञा दो। राजाने अपना इडिछुत हेतु उसे कद सुनाया । भगवती 
धरप्रदान! कर ज्ञोप हो गयी । जिस समय राजाने अपना सिर काटा था 
चुस समय उसके शरीरके कुछ रक्तविन्दु देवीपर पड़ गये थे, उन्हींको देख 
कर भगवती ने उसे विन्दु अथया “बिन्दु” के नाम से सरवोधन किया था। 
डस्तीका नाम बिगड़ते-बिगइ ते बुन्दे जा हो गया। 








#७च७ऋ के 


आमसक एक नया शहर दसाया | जिससे देखा-देखी 'रुद्रप्रताप' के वंशकी 
दूसरी एक शाखाने 'चन्देरी! नाम के एक नये राज्य की स्थापना की । 
भाश्तीचन्द॒के पश्चात्‌ ओरोरछा? के राजा बीरसिंह बुन्देलाने अपने शासन 
काल में एक और नया शहर बसाया और वहाँ एक प्रचणड किले की 
छुजियाद डाली | वह किला आज मांसो के क़िले के नाम से और शहर 
“माली! के नाम से इतिहास प्रसिद्ध होकर अपने निर्माता की गौरव- 
#ब्लृति बढ़ा रहा है। 

राजा बीरसिद बढ़ा शूरवीर ओर पराक्रमी राजा था । उसने मुग़ल 
अम्नाट अकबर के पुत्र सत्षीम की बातों में आकर इंस्वी सन्‌ १६०२ 
मं भ्ुराज्ञ साम्रा ज्य के आधारस्तम्भ, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मन्‍त्री श्रबुलफ़ाजल 
का युद्ध में बथ किया था। सम्राट अकबर के हृंदयकों अपने परम मित्र मंत्री 
के इृप झाकत्मिक रृष्यु के कारण ज़बर्दस्त धक्का लगा और उसने प्रति 
ईसा से प्रेरित होकर राजा बीरसिंद के विरुद्ध घावा बोल दिया । सम्राट 
अकबर कितना कूटनीतिज्ञ था, यद इतिहासज्ञों को भत्नी प्रकार विद्ित 
है । उसने अपने पुत्र सल्वीस्को ही तरह-तरह की ऊँची नीची सुना 
ऋर अपनी शाही-सेना का सेनापति बना दिया और यही शाहीसेना 
शाजा बीरसिंह का नाश करने के देतु बन्देलखणड पर दौंढ़ गयी थी | 
परिणाम यह हुआ कि राजा बीरपिंह की दिश्लोआ द्वार हुईं । वह कभी 
खुलकर नहों लढ़े और बरावर आनाकानी करते रहे। 

इसके कुछ दिनों बाद ही अर्थात्‌ सन्‌ १६०५ इंस्वी में स्वगी'य 
अ्श्राट अकदर का घिद्दासन उसके पुत्र सलीमको प्राप्त हुआ 


हुआ। उसने राज! 
ऑऔीरसिंहको बुन्देलखणड सौंप दिया। सक्तीमके राजस्व कालमें बुन्देलसूरडमें 


( ४) 
पुनः कोई रूगढ़ा नहीं उठा और न किसी प्रकार का उद्धरणीय परिवर्शन' 


ही हुआ | 
किन्तु सन्‌ १६७२ ईंस्वी में जब दिल्ली के सिंहांसन पर शाइजहाँ 


आरूद हुआ तब फिर शजा बीरसिंहनेटण्टा बखेड़ांमचाना और लूटमार 
करना आरम्भ किया। प्रजा इस अत्याचारतपे अत्यन्त त्रस्त हुईं । फल यह 
हुआ कि, शाहजहोँ ने उसे परास्तकर बुन्देलखणड अपने राज्य में मिला 
लिया | उस समय ईस्वी सन्‌ १७०७ तक बरावर मॉँसी प्रान्त दिल्ली 
सम्राट के अधीन रहा । सन्‌ १८०६ ईसस्‍्वी में बहादुरशाह लिंहासनस्थ 
हुआ । उसने महाराजा छुत्तसालको झांसी का परगना जागीरमें दे दिया+ः 
# महाराजा छुत्रसाल पँवार राजपूत थे | उनके पिता का नाम था 
चम्पतराय । छत्रसाल बढ़े कदर, धम्मोमिमानी और शूर-वीर राजां थे | 
उनकी राजधानी “पन्ना! थी। आपने अपने राजत्वकाल में दुम्देलखणडकः 
' राज्य बड़ी उत्तमतासे चलाया था। आपके नीतिपूर्ण व्यवहार श्रौर यथोचित 
व्यवस्थांसे आपकी प्रजा आपसे बड़ी सन्तुष्ट थी | किन्तु आपकी यह लोक“ 
प्रियता निकटस्थ मालवे के सूबंदार तथा इलाहाबाद के नवात्र महस्मद 
खान बंगपसे सही न गयी । वह समय समय पर महाराज छत्रलाल्ष रे 
छेड़-छाडढ़ करने और उन्हें तद्ग करने लगा। किन्तु शूर-वीर हिन्दू नरे#' 
के सामने उसकी एक न चली | 
अपनी विशाल शक्तिसे उन्मत्त हुए मालवेके सूब्ेदारने एक समय 
मदध्वाराज छुन्नसाल से कुछ “कर! देने के लिये लिखवा भेजा 
“7 & महाराज छुत्नसाल का विस्तृत जीवन चरित्र हमारे यहाँ अत्यन्त 
मार्मिक ल्लोज-बीन करने के पश्चात्‌ प्रकाशित किया गया है। मूल्य १9 


की ता: 


ने ०. की टन 
और साथ ही साथ यह भी कहलाया कि, यदि महाराज उसकी इस 
ज़बद॑स्ती की माँग को पूरो न करेंगे तो उसे विवश होकर उनके विरुद्ध 
सेना भेजनी पड़ंगी। 


महाराज इस उद्दुण्डतापूर्ण व्यवहारसे श्रत्यन्त क्रुद्द हुए और उन्होंने 
लत्क्षण सूबदार को कविताबद्धू रूपमें यह उत्तर लिख भेजॉ-- 

“देवागढ़ देश नहीं, दक्षिण नरेश नहीं, 

चान्दाबाद नहीं, जहाँ घने महल पाइहों । 

सोदागर सान नहीं, देवन को थान नहीं, 

जहाँ तुम पाहुन ले बहुतक उठि जाइहो ॥ 

मैं तोसुत चम्पतिको युद्ध बीच लेहो हाथ, 

यही जिय जानि उल्नटी चौथदे पठाइडो । 

. लिखके परवाना महाराज छत्नसाल जूने, 

ओऔरन के धोखे वहाँ कवहूँ न आइहो ॥ 
उक्त कविता! पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराज 
उत्रस्ताल अपने समय के प्रतिभासस्पन्न कवि भी थे। शत्र के पत्रका उत्तर 
कविताके रूपमें देखकर, जो क्रोधकी दशामें लिखा गया है.---इस बातका 
प्रमाण दे रही है कि, मद्ाराज छुत्रसाल का जीवन ही काव्यमय था | 
ड०्डों का यह कविता प्र॑ंम था जिसके कारण उनके समय का अधिकांश 
टम्देजा समाज काब्य-प्रसी हो गया | उनके राजत्वमें काव्यशास्नकी अच्छी 


उक्कति हुईं थी | उसीका यद्द परिणाम है कि, आज भी बुन्देलाजा तको 
हम भ्रधिकांशरूपसे कविता बनाते तथा गायन करते देखते हैं । अस्त, 


( $ ) 


महाराजका यद्द कर्णकदु उत्तर सुनकर सूबेदार क्रोषके मारे आग 
बबूला हो गये । उनका मुसत्मानी अभिसान जागृत हो उठा। और 
उन्होंने तत्तण युद्ध की तेयारी करनी आरस्म कर दी | 
अपनी सेना को सम्पूर्णरूप से तेयार कर झुकने पर उन्होंने अपनी 
सद्दायताके लिये इलाहाबाद के नवाब मुदहम्मदुखां वंगष को लिख भेजा | 
साथ ही साथ दिव्ज्ञीपति सम्राटको भी इसी आशय का एक पत्र लिखा | 
लिखने की आवश्यकता नहीं कि, यह पत्र केसा था ! कारण यद्द स्पष्ट 
है कि, एक मुसलमान सूबेदार एक मुसलमान सम्राट को बेसा ही पत्र 
लिखेगा जिसमें उसकी कट्टर इस्लामियत झलकती हो । उस समयके 
मुसलमान हिन्दुओंको 'काफिरि! अर्थात्‌ विधर्मी समझते थे | इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रभाण इतिहास! में स्थान-प्थान पर मित्रता है। मुसलमान 
बादशाह कभी भूलकर भी हिन्दू काफ़िरोंको अधिक शक्तिशाली झथवाः 
अधिकार सम्पन्न देखना पसन्द नहीं करते थे । अत३ जहाँ कहीं भी कोई 
छोटा-मोटा द्विन्दू जागीरदार स्वतन्त्र विचार, धर्मप्रेमी और लोक" 
प्रिय दिखलायो देता वहीं उसके पड़ोसके नवाव, सूबेदार इत्यादि आसुरी 
ईपासे प्ररित होकर उसे नष्ट-अ्रष्ट करनेके उद्देश्यसे झूठ-सचकी खिचड़ी 
पक्राते और इस्लामी धर्का हवाला देते हुए भारत सम्राटके कान फूक 
देते थे । परिणाम यह होता था कि भारत सम्राट की विजयी सेना 
डस धर्मप्राण श्रौर समाजसेवी हिन्दू जागीरदार को मिट्टीमें मिलाकर 
दी सॉस लेती थी । उस समयके मुसलमान बादशाह न ठो हिन्दुओंकः 
बर्चस्वही माननेको तेयार थे न उन्हें स्वतन्त्र और कटरददी देखना 
पसन्द करते थे । किसी एक भप्रतिध्ति हिन्दू राजा अथवा जागीरदाश्के 





दोदा लिखा था, वह है;-... 
च्ञ 2 ्रततआआ 5 + “रद 


( ७) 
विरुद्ध मुसतमान भाईका एक शब्दही उस समयझे भारतसम्राटके सामने 
उस हिन्दूकों दोषी ठहरातेके लिये पर्याप्त था | 

इसी तत्कालीन इस्लामी परमपराके ग्नुसार भारतस पप्राटपर मात्वे के 
सूबेदारकी चिट्ठीक्न भी असर पढ़ा। उसकी लिखो हुईं चिटडीका अक्षर 
अत्तर सच मात्रा गया और दिल्त्ोदरवारह्नी ओोरसे म॒ 


दाराज छुत्रसालको 
परःस्त करनेके लिये सेना भेजने का वन्दोबस्त हुआ। 


“रल्तु मद्वाराज छत्र॒पालभी कम दूरदर्शी नहीं थे | उन्होंने श्रपने उस 
कठोर उत्तर” का परिणाम पहिले ही से अपने मनमें निर्धारित कर रखा 
था और यद्द भी समझ रखा था कि, उनका वह कठोर उत्तर! इस्ज्ञाम 
धम्मके ठेडेदार भारत-प्रमाट तकके कान खड़े किये विना न रहेगा | अत: 
उन्होंने श्रपनी ओरसे हिन्दू-कुत्त-भूषण मद्वाराष्ट्र सम्राट छुत्रपति शा 
मद्दाराजके पास सहायता की याचना की । उन्होंने अपने पत्रमें अत्यन्त 
माम्सिक एवम हृदयद्ञम भाषामें तत्कालीन हिन्दू समाजकी दुद शाका 
चित्र-चित्रण किया और स्पष्टखपसे महाराष्ट्र सामाज्यक्रे धर्म प्रमकी 
सराहना करते हुए उन्हें अपनी सहायता के कर्ाव्यसूत्र्में बन्‍्ध जानेक्ो 
बाधित किया । उन्होंने छत्रपति शाहको जो पत्र लिखा था वह सौ 
दोहोंका था और उसके भ्रन्त में - मर 


त्री# गाजीर।व पे गावाको उद्द श्यकुर जो 
करे िसपउससरपररपऋर>८<२८ 
# हिन्दू कुत भूषण वीरवर बाजीरावका विस्तृत जीवन चरित्र 


हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ है। स्वतन्त्रता प्रेमो भारतीयों को अवश्य 
इससे त्वाभ उठाना चाहिये | मूल्य १) 


४४०४४ (4.९५ जु।4॥ 
के (८5) 9१5 7४७॥००/॥८ 
जो गति ग्राह गजेन्द्रकी प्रो गति भई है आज+ दर रा |; |) 
“बाजी” जात्त बुन्देज़ की, राखो “बाजी” लाज ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि, महाराज छुत्रसालको बीरवर बाजीरावके _ 
कर्तव्य प्रेम ओर शक्तिका क्वितना दृढ़ विद्वरास था ! चीरदर वाजीरावने...> 
अपने समस्त जीवनमें कभीभी किसी “याचक, को पीठ नहीं दिखलायी 
थी । वह महाराज छुत्रसालके गुण-क्रम-स्वभावसे पूरी तरह मिक्ष थे । ह 
उन्होंने तकाल बुन्देलानरेशकी प्रशथना स्वीकार कर लो और मनदी 
मन उनकी सहायता करनेका प्रण करते हुए लिख दिया कि, हिन्दू 
और हिन्दुस्तानकी रक्षाके लिग्रे हम सदासे तेय्यार हैं । आपकी बीरता- 
श्र साहस हम महाराष्ट्रोंसे छिपी नदीं है | हम जानते हैं कि, यदि श्राप” 
चाहें तो अ्रकेलेही लड़कर दिल्ती का सिंडाासन हिला सकते हैं| किन्तु 
आपका हमसे सहायता माँगना; हमारे धम्मप्रेमकी परीक्षा है, जिसके 
लिये महाराष्ट्का बच्चा बच्चा हथेलीपर सिर लिये देयार है । 
उन्होंने अपने पश्रके अन्तमें नीचे दी हुईं कविता भी लिख दी:--- 
“वे होंगे छुत्तापत्ता, तुम होगे छुत्साल । 
वे दिवत्ती दाल तृ'--दिल्ज़ी द्राहन वाज्ञ ॥?”? 
डसके पत के भेजने के परचात्‌ कुछही दिनों में पेशवा की सेनाने 
न्देलाख्ण्डकी ओर कूच किया । वइ पूना, चाकन, अदहमदुनगर, बुर- 
हानपुर इत्यादि शहरोंमें पढ़ाव डालती हुईं प्राय; तीन सप्ताहमें बुन्देल- 
खरणड पहुँच गयी । 
इधर मालवाके सूबेदार, इत्तद्ावादके नवाब महम्मदखाँ बंगष 
ओर दिल्ली सम्राटकी सेना, संयुक्त होकर साठ इजार सेनिकों के रूपमें 


( ६ ) 
बुम्देलखणड परजा धमकी | दोनों सेनाओं का सामना होतेड्ो “अढवाहो- 
अकबर” और हर-हर महादेवके बुलन्द नारे लगते क्गे। कुछद्ी देर 
“रचात्‌ मार-मार काट-काटकी आवाजसे सारा वायुमण्डल गज उठा | 
रुधिरप्राशिनी, रुणडमुण्डधारिणी-रणचण्डी रूद्ररूपसे अपनो रक्त- 
पिपासा शान्त करने लगी । कई दिनोंतक सारे बुर 
चोटी! संघर्षफको बाजार गरम रहा। दोनों ही से 
शिकस्त देवेके लिये ज़ो-जान से चेश करती थों। किः 
के सामने इत्रते तर रइनेवाज्ञी दाढ़ीकी एफ न चतो | रणाइण में 
हथेलीपर सर रखऋर लड़नेवाले मरहदू इ 
धटूसे चले थे कि, या तो बुन्दे 


ईवखण उकी रणभूमिसे सरक्रही या यवन 
सेनाको मारकरही हटंग ।' प 


देलखण्ड में 'दाढ़ो- 
नाय एक दुपरी को 
तु रूखो सूखी चुटिया 


स बातऊं प्रणकऋर महाराज: 


रिणाम्‌ यह हुग्रा कि, इस भोष्प प्रतिज्ञा 
को निवाहनेवाली महाराष्ट्रीय सेनाके सामने, सदासे ऐशो--आराम में 
मस्त रदनेवाली मुसर्मानो सेनाको हार साननी पड़ी | उस 
गये और बह रणभूमि छोड़कर भाग चली । मदाराष्ट्रीय 
अन्त तक पीछा किया और उसे अ्रत्यन 
इताहाबादके नवाब महर 


के पैर उखड़ 
सेनाने उसका 
न्‍त कमजोर बनाकर छोड़ दिया। 
मद्खोँ बगप और माजपरेके सूअंदार दोनों 
अपनी जान बचाकर भाग गये। 

महाराज छत्रसालपर आई हुईं विपदा मद्दाराष्ट्रीय सेनाक़ी सहा- 
यतासे सदाके लिये दूर होगई । महाराज इस बातसे श्रत्यन्त 
ससन्न हुए। उन्होंने बीरवर बाजीराव को पक्नेमें तु ज्ञाकर उनका यथोचित 
आगत-स्वागत और सम्मान किया तथा व 


पजयी सेनाको अच्छा पुरस्कार 
देकर गोरबान्वित किया। बुन्देल्ानरेरा, वीरशिरोमण पेशवासे अत्यन्त 


( १९ ) 


प्रथन्न थे। इस विजयक्ो एसकर, जिप्रका श्रंय बाजीराबद्दी को था, 
उन्होंने अपना # तीसरा पुत्र मानकर और उन्हें भ्रपने राज्यको एुक तिहाई 
भाग, जिसकी आय एइ करोड़ रुपये थो, + जागीरकऊे रूपनें दे दिया । 

बाजी रावने अपने भागके तीन हिस्सेकर उनपर तीन खूबेदार नियुक्त 





# महाराज छुत्रसालके जगतराजदेव ओर हरदेव नामक दो पुत्र थे। 
जिसके कारण उन्होंने अपने राज्यके तीन बरावर-वरावर भागकर, उनमें 
से एक भाग बाजीरावको दिया था। 

9८ महाराज छुत्रसालने वीरवर बाजीराव पेशवाकों जागीरके रूपमें 
दिये हुए भागके विषयमें इतिहासज्ञों में कुछ मतभेद है। अभी हाज्- 
नापे प्रक्राशित होने वाले मराठी मासिकपत्र « लोकशिक्षण ” के 
तीसरे वर्षफे मार्च सन्‌ १६३० के अझ्डमें श्री० सुन्दर मे बुटाला, 
बी०ए०एत्न०एत्र०ब्री० ने “मराठेशादीचे राजकारण शीषक देकर एक 
लेख लिखा है। जिसके उत्तराद्ध में वह 'मराठी रियासत, मध्यविभाग, 
खण्ड २, ४० शे८६” का हवाला देकर लिखते हैं कि वीरवर बाजीराव 
पेशवाने मदस्मदखों बगषको शिकस्त देते के लिये महाराज छुत्रसालकी 
जो सद्दायता की थो, उसके रूम्वन्धमें बहुतेरे इतिहासकार डसे गजेन्द्र- 
मोक्ञषकोी उपमा देकर उस सद्वायतां को बाजीराव का धर्मकार्य बतलाते हैं 
और वस्तुतः ऐतिहासिक कार्य-कारणकी ओर दुलेक्ष करतेहें | किन्तु सच 
बात तो यह थो कि, बाजीराव पेशवाका मद्ाराज छुत्रसाल को 
सहायता देना यद भो उसो हिन्दू साम्राज्य संस्थापन का एक अंशमात्र 
था, जिसकी संघध्थापना के लिये वह दिव्ोजान से प्रयत्व कर रहे थे ! 


( ११ ) 
किये । पहिले हिस्सेका सूवेदर बनाया गोविन्द्पन्त बुन्देलेको # | उप्के 
जिम्मे सागर, गुजसराय भर जालौन का ४० लाख की आयका इलाका 





महाराष्ट्रियों को दिल्ली साम्राज्य का राजसूत्र हाथ में करने के लिये 
महाराष्ट्र से लेकर दिव्ज्ञी तक के सारे भूभागपर शअ्रतना राजकीय 
वर्चस्व रखना अत्यावस्यक था। महाराज छुत्रसाल ने अपने राज्य को 
दोन भागकर उनमें से एक भाग बाजीराव को दिया था, यह सच है। 
किन्तु यह भाग उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं दिया था अपितु बाजीराव 
ने उसके लिये माँग पेशक्री थी और यदि इसपर भी वह उसे न देते, 
तो बाजीराव में उतनी शक्ति थी कि वह उप्े ज़बद॑स्तो ले लेते | वह 
जानते थे कि, बिना उत्तर हिन्दुस्तान के भू-प्रदेश पर दख़त किये दिल्ली 
के राजसूत्रों का सञ्लात्नन करना दक्षिण के महाराष्ट्रियों को कष्टप्राध्यही 
नहीं, असम्भवसा है। ऐसी दशामें महाराज छुत्रसाल द्वारा प्राप्त हुआ 
सह सुनहरा अवसर भला वह कब्र छोड़नेवाज़े थे । उप नीतिचतुर 
वीरघुह्ृवको इस सुअवसर की उपयंगिता समभते देर न लगी और 
उपने उत्तर हिन्दुस्तान में भूस लाभ करने की बहुत दिनों की इ्च्छा 
पूरो द्वोने को सम्भावना देखकर ही बुन्देता नरेश को सहायता 
करने का निरचय किया था। बाजीराव के विशाल श्रन्त:करण में 
सारे भारतवर्ष हिन्दू में साम्नाउय स्थापन करने की महत्वार्काक्षा दृढ़ 
हो चुकी थी। उन्हें ज्ञात था कि, सवाई जयसिंद तथा श्रन्य प्रमुख 
भमुल्ल राजपूत नृपतिगण अन्त+क्रण से उन्हीं के पक्त में थे । अर्थात 
इससे यद्द सिद्ध है कि, महाराज छुन्नसाल की सहायता और जेतपुर का 
युद्ध दोनों बात एक विशिष्ट समस्या के अक्ज हैं ।? 

# गोविन्द्पन्त 'बुन्देले! का वास्तविक उपनाम 'खेर! था। यह 
महाराष्ट्रीय समाजान्तगंत “कन्हाड़ीः नामक उपजातिसे था। पहिले 
पहल बाजीरावके पास इसकी भर्ती पुक मामूली थश्विदमतगारके रूपमें 


। 


ु । 


कर दिया | दूसरा बान्दा और कालपीका ४० लाखका इलाका, | शम 
दौर बहादुरकों दिया गया । शेष तीसरा हिस्सा--माँधी | प्रान्त, २० 
लाखकी आयका था, उसकी सूबेदारी गज्ञाघरपन्त नामक एक मदाराष्ट्रीय 
सरदारको देकर वीरवर बाजीराव दुक्षिण लौट गये । 


न. 


डुईं थी। किन्तु थोड़ेदी अवकाश इसने अपने सच्चरित्र और शोयेपते 
बाजीरावका हृदय जीत लिया | धोरे-धीरे बाजोरावने उसे ऊंचे पदपर 
चढ़ाता आरम्भ किया और अ्रन्तमें वुन्देलखण्डको यात्रामें उसे उक्त 
प्रान्तों को सूवेदारी दे दी । डुन्देलखण्डमें रहनेपर बढ भी “बुन्देला! 
समझा जाने लगा और उसके नामके साथ “खेर! के वदले वुन्देले! का 
विक्का जम गया । इस वीरसरदार ने पानीपत की लड़ाई में दढ़-बढ़े 
पतक्रम किये थे | पेशवाक्री अन्तवेदीमें रहकर यही वीर उनके जिये रसद 
जमो करता तथा घात पाते ही डोका डालकर अ्रहमदशाह अब्दाजी की 
रसद लट लेता था। यही करते-करते यह उस लड़ाई में सज़ोबख़ाँ 
सहेलेके हाथों मारा गया। इसकेदोपुत्रथे, जिन्होंने कुछ दिनों तक 
कावदीमें राज्य किया और उनके वंशज अबतक भी गुत्नलराय ( संयुक्त 
प्राग्त जिला मोती ) में वर्त्तमान हैं | उनके उदराभरणके लिग्रे वररेमान 
श्रंग्रेज़ सरकारते प्राय: ३ लाख का इलज्ञाक़ा दे दिया है । 

| इतिहास यह बतलातो है कि, वाजीरावके पाप मस्तानी! नामक 
एुक्र यवन वेश्या थी । इसछे जो पुत्र पेद। हुआ उर्रीका नाम शमशेर 
बढ्ादुर रखा गया। उसको बाजीरावने बाँदा और कालगोका सूवेदार 
नियुक्त किया था। ईस्वी सन्‌ १८१६ तक यह प्रान्त उसी जेर्यापुत्रके 
बंशजोंके अधीन रहे | किन्तु ईस्वों सन्‌ १८१७ में अंग्र ज़सरकारने उन्हें 
अपने राज्यमें मित्ना लिया और परिवत्तनर्में उन अधिकार सम्यन्न बँशजों 

 काँसोकी सूबंदारीके विषयमें इतिद्वासज्ञ अभी इस यातका निश्चय 


+क 
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( 5१३ ) 


उनकी झोरसे मॉसी प्रान्तककी आय वसूल करने प्रतिवष एक प्रति- 
निधि पहुँचा करता था। तदनुपार गद्गाघरपन्‍्तके समय मह्हार कृष्ण 
नामक एक प्रतिनिधि भाँसी भेज दिया गया था ॥ किन्तु संयोगकी बात 
यह हुईं कि, ओोरछाके बुन्देलोंने उस प्रतिनिधिका खूनकर साथही साथ 
उसके दो लड़के और जामाताको भी कपटपूर्वक मार डाला । परिणाम यह 
हुआ कि, पेशवाईमें क्रोचक्ी आग धधक उठी । उन्होंने ओरछा राज्यपर 
चढ़ाई कर दो और श्रोरद्धानरेश को परास्तकर केद कर लिया। 
राजप्रसाद गिराकर मिट्टीमें मिला दिया गया और उनकी रा 
गदहे ज्ञोतकर 'हल” चला दिये गये। 


उनका 
जधानीमे 





को ४ लाख रुपये वाषिंक पन्‍्शन नियुक्त कर दी। कहा जाता है कि, 
शमशेर बहादुरके दंशज़ अबतक इन्दौरमें वतमान हैं, जिन्हें सरकारकों 
श्रो 'से १३ हजार रुपये वार्षिक पेन्शन मिला करती है । 
नहीं कर सके हैं कि, आरम्भमें मॉँसीकी सूबेदारी किसे मिली थी। पेश- 
वाईका इतिहास पढ़ नेसे जो कुछ ज्ञात होता है वह यह है कि, पढ़िल्ले 
पदल राॉँसीप्रान्तकी सूदबंदारो गन्नाधरपन्त नामक एक महाराष्ट्र ब्राह्मण 
को मिली थी। इसके पश्चात्‌ इसके सूबंदार बने गोबिन्दपन्त बुन्देले | 
इनके भी अ्रनन्तर इंस्वी सन्‌ १७४२ में नारोशझरदानी मोतोवातल्ले इसके 
सूबेदार नियत हुए । इन्हें भी सन्‌ १७४७ इंस्वी में पेशवाने वापिस 
बुला लिया और इनकी जगह महदाजी गोविन्दको सूबंदारी दे दी । इस 
शरवीर सूबंदारने अपने स्वपराक्रमसे बुन्देलखण्डको अपने अधिका रमें 
कर ज्षिया। किन्तु दुदेबकी वात यह थी कि, वह वहाँ दो वर्षतते अधिक 
न रद सका क्योंकि उनकी मृत्यु हो गयी | इनके काज्न-कवलित होजाने 


पर रघुनाथ हरी नेबाज्कर नामक एक शुरवीर सरदार इस प्रान्तकीः 
लूबेदारी करनेके लिये भेज दिया गया । 


( ४४ ) 

इतना हो चुकनेपर गद्भाघरपन्त पूनेमें वापिस बुला लिये'गये भर 
उनकी जगह वीर सरदार + नारोशंकर दानी” मोतीवालेकी नियुक्तिकर 
<ीो गईं | उसके समयमें मोती प्रान्तका क्षेत्रफत्न पाँच हजार वर्गमील था 
और उसकी जनसंख्या थी प्रायः १० लाख | नरोपन्तने १८४२ इंस्वीसे 
लेकर १८९६ तक श्र्थात्‌ प्रायः १४ वर्षतक इस प्रान्तकी सूबेदारीकों । 
किन्तु अपने कालके श्रन्तिम दिनोंमें उसने अपने प्रान्तकी आयका एकमी 
पैसा पेशवाकों न भेजा | जिसके कारण पेशवाने उसपर असंतुष्ट होकर 


उसे वापिस बुलवा लिया। 





+ ऊपर धाराप्रावहीरूपमें दी हुईं पाख्य पंक्तियोंमें एक जगह नारो- 
आंकरदानी मोतीवाला का जिक्र श्राया है उनके सम्बन्धमें गवनमेण्ट 
पेलेक्शनमें मि० फारेस्टने लिखा हैः-- 

'ुत्र क6 #शछंश्ञा 00 शिाक्षापर ह0]9 0०6 99478, 8 
फि5७6 ० का शिगीए (रिश्युंक ऊरैश्बा॥077 . थिएां।ए ) 
जए030 फरक्ा॥0 ज३8 8700 शाभ्ाएक ि०गां ( 0 00 
8600 ० फ्राइए०वांं छशाणांओ ) एप 70४64 ए७ 
]३७७६ 89060 7?6ञए० ॥0 ०06७ ॥॥6 76ए07768 0 
जधशारं ॥ मरीएरतेपशंब0, पिं& ह९१ ४6 006 07 
ए0०पर/०शा ए००7९४ जंति0प:/ 0०्राणंपपांएड शंए80 
छप्ए09 40 06 60एशफशशा शाते 8707प्रथए 8$8प्रा- 
80 3 ']०ए)०७०४९४ 853 गांं।]&"ए 68667%, 007 ज्ांगा 
2089078 ]6 एछ88 7809]]60. 00 29009%.  60०व 65 


( १२ ) 


'इसी समय अ्रथात्‌ सन्‌ १११६ इंस्वीमें रॉलीप्रान्तके पूव्वाँधिकारो 
गुसाइयोंने विद्वोहका कणडा खड़।कर दिया। कहा जाता है कि, उन्होंने 
तत्कालीन पेशवांके सूबेदार नारोशंकरको भी अपने श्राधीन कर लिया 
था। जिसे देखकरही पेशवाने नारोशंकर को वापिस बुलाया था और 
उसकी जगह # रघुनाथ हरी नेवालकर नामक एक महाराष्ट्र सरदारको 
ऋआँसीका सूबंदार बनाकर युसाइयों का दमन करने सेजा था । 


उसने मॉली पहुँचतेही बड़े जोरों-शोरोंके साथ राजद्रोहियों से टक्कर 
त्ली भर उन्हें पूरी तरह परास्तकर पुन: उस प्राज्त्तमें पेशवाश्रोंके शाज्ष्त 
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# रघुनाथ हरी नेवालकरके पूवेज दम्बईप्रान्तके रतनागिरी जिलेमें 
राजापुरके पास “पवस” नामक गाँवमें रहते थे। पेशवाईंके आरम्मकाल 
में यह घराना खानदेश में जाकर रहने लगा | पश्चात्‌ उसकी पेशवा और 
भल्दापराव होलकरको सेनामें सरदरोंके पदपर नियुक्ति हुईं | 


» .(.१६ »)2 


शासनकी स्थापना कर दी | पेशवा उसकी यह अ्पूर्वा विजय देखकर 
अत्यक्षत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने उस विजयी सूबेदार रघुनाथ हरी 
नेवालकरके नाम १० हजार रुपयेको जागीर वंशपरपरा के लिये इनाम 
में लिखदी | जो अ्रब्तक भी उनके वंशजों के पास कायम है। 

रघुनाथ हरी नेवालकरने उन गुसइायोंका दुमनकर भांसीम्रांतमें और 
भी कितनेही सुधार किये । उन्होंने अपने प्रांतको बन्देलोंके श्राक्रमणसे 





हमेशाके लिये बच्यये रखनेवी एच्छासे एक ज़ददंस्त सेना एकत्रित कर 
रखी | जिन गुसाइयों ने पहिले राजद्वोह खढ़ा कर रखा था, उन्हें अपने 
बुद्धिवल और कोशल्से माँसीप्रांत के बाहर खदेड़ दिया। 

कहाजाता दै कि, उनके आगमनके पू्व मांसीप्रांत में गुलस्ताइयोंके 
अनन्त, आ्राभात, आखात ओर नागा नामक चार मठ थे | जिसमेंसे हर' 
एकमें प्रायः एक-एक हजार मनुष्य रदते और उनमेंले हरएककों चार- 
चार रुपये मासिक मित्रा करते थे | वह केवल इसीलिये कि झ्रावश्यकदा 
पड़नेपर वे लड़ाईके समय गुसांइयों का साथ दें। वीरवर नेवालकरने 


मॉसीसे उनका ज़ोर इस तरह कमजोर कर दिया कि, उन्हें पुनः गर्दन 
उठाकर देखनेकी भी हिम्मत न रही । 
उन्होंने अपने रहते #ॉँसीप्रांत को श्रत्यंत उन्नतिशीज्न बनाया | 


उसकी श्राय में वृद्धि की । ब॒ज्देलखण्ड सरीखे प्रवल्न हिल्दूसाम्राज्य में 
जिसके समान शक्तिशाली हिल्दूसाम्राज्य उस समय उत्तरी दिल्दुस्तान में 
दूसरा न था, महाराष्ट्रीय सत्ता की वृद्धि की। जिसके कारण पेशवाइंमें 
उनकी बढ़ी इज्जत हुईं और उन्हें मॉसीप्रांत का पंश परंपरागत सूबेदार 
बना दिया गया । 


उन्होंने जेसा कि, ऊपर लिखा है, बढ़े साहस और पराक्रम के साथ 
ऋांसी प्रान्वका शासन किया ओर दृद्धावस्था सें अपने भाई शिव« 
राव भाऊक़ी सूबेदारो देकर आप पारलौकिक कल्याणके हेतु ईइ़र 
चिन्तना में अपनी शेष आयु बिताने के लिये काशी में चले गये। वहां 
ईंस्वी सन्‌ ३७६६ में आपका देहान्त हो गया। 

प्यारे पाठक ! जिस समय का यह हाल लिखा जा रहा है उस समय 
महाराष्ट्र साम्राज्यके सूत्रधार थे-द्वितीय बाजीराव पेशवा । आपके शासन 
काजमें सारे महाराष्ट्र साम्राज्यमें विचित्र धान्धली मची हुईं थी । 
सत्र अव्पस्था ओर शअशान्ति का बाजार गरम था। राज्यव्यवस्था में 
जिधर देखो उधर ही अन्धेर ही अन्धेर दिश्ललायी देता था। सब महा- 
राष्ट्रीय सरदार स्वतन्त्र होने का उद्योग कर रहे थे | इस दुग्यंवस्था 
का दाल, भारत पर कभी से गृदूध दृष्टि लगाकर बेठे हुए पारचांत्य 
बगुला भगत बनियों से छिपा न रहा। उन्होंने अवसर पाते ही 
बुन्देखेखएड पर चढ़ाई कर दी | किन्तु शिवरावभाऊ अग्रे जोंके इस बनि- 
योटी छुद्मवेश में छिपो हुईं भयक्षर राज्यतृष्णाकी पैशाचिक वृत्तिको पहिल्ले 
ही से भांप चुके थे । अत: उन्होंने अत्यन्त चातुय ले काम लेकर सारे 
बुन्देलेनरशों का एकीकरण क्रिया । परिणाम यह हुआ कि, बन्देलखरण्ड 
की सामुहिक शक्ति के सामने धतैशिरोमणि अंग्र जोकी एक न चली और 
उनका पूण/रीति से पराभव हो गया। 

अब तो शिवरावभाऊ की सारे ब॒ुन्देलखण्ड ही में क्‍या 'पेशवाई में 
भो “वाहवाही” होने लगी | बुन्देलानरेश उन्हें बढ़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि 


से देखने कगे। अंग्रेजों ने ईस्वी ८३०४ के फेब्रू अरी महीने को ६ तारीस्ड 
हर 
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को उनसे सु त्तह कर ली । इतिहासज्ञों का कथन है कि, यह सुलह करना 
ही अंग्रोजों का बुन्देलखणड में 'चंचु-प्रवेश! करना था और तभी से इन 
'विड़ालाछों! की जड़ इस प्रदेश में मजबूती से जमी । 

शिवरावभाऊ ने मांसोप्रान्त में १८ वर्षो तक सूबेदारीका उपभोग 
किया। आपको कृष्णाराव, रघुनाथ राव और गंगाधर राव नामक 
तीन-पुत्र थे । जिनमें क्ृष्णाराव सबसे बढ़े ओर प्रेममाजन थे । किन्तु 
भाऊ! की सूवेदारी ही में सन्‌ १८११ ईस्त्रो में उनका देहान्त होगयां। 
जिसके कारण उन्होंने श्रपते नातो, स्वर्गोय कृष्णाराव के पुत्र रामचन्द्र- 
राव को ही ईस्वी सन्‌ १८१४ में अपनो सूजेदारीका हकदार बनाया 
झोर आप अपने बड़े भाई को तरद अपना शेष जोवन इंखर चिन्तन 
में बिताने ब्रह्मावर्त चले गये। वहां उन्होंने पतित-पात्रनी-जाह्नत्री 
में जल-समाधि ले ली । 

रामचन्द्रराव को जिप्त समय सूबेदारी का पद्‌ मिज्ञा उस समय वह 
बालक थे, अतः उनकी माता सखूबाई और मांसोके पुराने राजमन्त्री: 
गोपालराव ही सारी सूबेदारोका काम क्राज देखते रहे । किन्तु बाल्या- 
वस्था शेष होने पर वीरपुत्र रामचन्द्र रावने सार राज-काज अपने हाथ में 
लेलिया ! सखूबाई यद्यपि उस बीरबालक की जननी थी तथापि उसका 
हृदय पाषाण को भो पिघत्ञाने का दावा रखता था। उसने यद्यपि राम- 
चन्द्रराव को अपनी कोखसे जन्म दिया था तथापि वह शासनाघिकरार 
की आसुरी महत्वाक्रोँत्षा के सम्मुख अपने पुत्रकों तुच्छ और श्र, के 
रूप में देखती थी | रामचन्द्रराव को सूबेदारी का प्रवन्ध अपने 
हाथमें लेते देख उपके पेशाचिकू हृदय में आग सी लग गई ओर 
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चह भीषण भ्रतिहिसा से प्रेरित होकर अपने ही पुत्र को इस दीन-दुनियां 
से उठा देने पर तुल गयी। उसने त्च्मीताल नामक तालाब में, जहां 
रामचन्द्रराव नित्य तेरने जाया करते थे, गुप्त रीतिसे भात्ते गड़वा दिये । 
किन्तु “मारने वाले से तारने वाले के हाथ जबद॑स्त होते हैं, इस उक्ति 
को तरह रामचन्द्रराव को बचाने वाला एक माई का लाल निकल्न ही 
श्राया श्रोर वह था,-लालू कॉंदलकर नामक रामचन्द्ररावका एक स्वामि- 
भक्त सेवक । उसे किसी तरह सखतवाई के उक्त षड्यन्त्र का पता चत्न 
गया था और उसीने ऐन मौके पर रामचन्द्रराव को सारा हाल बताकर 
उनकी प्राण रक्षा की थी | रामचन्द्रराव उसको 
अप्तन्न हुए और उन्होंने उसे पर्याप्त पुरस्कार देक 


परापाण हृदया सखबाई ने उस बेचारे 
मरवा डाला। 


इस स्वामिनिष्टासे अ्रत्यन्त 
र गौरवान्वित किया। परन्तु 
पर कुद्ध होकर उत्े धोखे से 


वोरवर रामचन्द्राव अपने इस प्राणरक्षक सेवककी रत्युसे अ्रत्यन्त 
दुखी हुए । उन्हें अपनी माता प्रत्यक्ष राक्षसी-सी माल हुईं । वह उस 
“रब बहुत नाराज हुए और घिक्कारने लगे | किन्तु अब इससे अधिक 


और हो ही कया सकता था ! विवश होकर उन्होंने उसे जन्म भर के 
लिये कैद करवा दिया। 


डउताह हो गयी, वह - राज्यलोभ, 
क्सा है, जो महाराष्ट्र साम्राज्यके 
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हिन्दृकुलभूषण छन्नर्पात शिवाजीके पुत्र सम्भाजी महाराजके समयमेंही' 
महाराष्ट्र में घुस पढ़ी थी । पेशवाईमें फूली-फली और १८१७ के 
सैनिक विद्रोहके समय महाराषप्ट्रियोंका सर्वस्व लेकर ही शान्‍्त हुईं। 
अभी भी उस आसुरी लालसाका विष, स्वाथ-बुद्धि और ईर्ाँ-दव पके रूप 
में मद्दाराप्ट्रीय समाज में वत्त'मान्‌ है | परमात्माही जाने वह कब और 


कैसे शांत होगा !! अस्त, 
ऊपर हम रामचद्धराव के समकालीन पेशवाईं साम्राज्य का चित्र 


चित्रण एक जगह करद्दी श्राये हैं । ;अतः ,यहाँ पर उसकी पुनराबृत्ति 
करने वी आवश्यकता नहीं बोध होती । हाँ, यहॉँपर हम उस सम्बन्धमें 
केवल इतना ही दिख देना उचित समभत्त हैं, किद्वितीय पेशवाके शासन 
काल में पेशवाई साम्राज्य की दशा उत्तरोत्तर गिरती ही गयी। डस 
समय के पेशवा विल्लास की प्रत्यक्ष प्रतिमा हो रहे थे। उनके 
शक्तिशाली राज्यसिहासनमें स्वार्थ और मत्सरकी घुन लग गयी थी । 
जिसका पता पाकर पाइचात्य देशकी 'सफेद-दीमक! भी उस तक जा 
पहुँची और धीरे-धीरे उससाम्राज्य में अपनी विस्तार माया बढ़ाने लगी! 
पेशवा अंग्रेजोंके हाथ के जीते जागते खिलोने बन गये। उनके हाथके 


शासनसूत्र एक-एक करके गोरे-गोरे कर-कमलोंमें जा विराजे । 
सारांश यद्द कि ईस्वी सन्‌ १८१८ में पेशवाई साम्राज्यको ओरसे, 


पेशवा के वकील मोर दिज्षित और बालाजीने एल्फिन्टन साहब के बंगले 
में पधार कर जो सुलहनामा ठंय्यार किया, उसकी १३ हवीं घारा के - 


श्रजुप्तार बुन्देलखण्डका सारा शापनाधिकार अंग्रंज सरकारके हाथमे 


चत्ना गया। 
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इस नये सुलहनामें के अनुसार उक्त धारा को कार्यमें परिणत करनेके 
लिये इस्वी सन्‌ १८१७ के नवम्त्र मास को १७ हवीं तारीख को अंग्रेज 


सरकारने मांपी प्रान्त के सूबेदार रामचन्द्रावके साथ एक नया सुत्रहनामा 
जिखा । जिसमें उन्हों 


राज्य अपनी ओर 
बात ड्टै ॥ 
रामचन्द्ररावने अपने समयमें अंग्रे जोंकी पर्याप्तरुपसे स हायत 
ईंवी सन्‌ १८२९ में मध्यहिर 
ऊधम मचा रखा था। किर 
मरम्मत कर दी 


ने रामचन्द्ररावक्ो वंशपरम्परा के लिये झाँसी का 
से लिख दिया जो विशेष-रूप में स्मरण रखने की 


की थो। 
दुस्तानके 'पिण्डारियों, ने विज्क्षण रुपसे 
तु वीरव! रामचन्द्ररावने तत्तलण उनकी पूरी 
। इसके कुछ कालके उ परान्त नाना परिडतनामऋ एक वीर 
सरदार अंग्रेजों का कट्टर दुस्मन बन बैठा था। उसने अंग्रेजोंके कितनेही 
आच्त यहाँ तक कि, काल्‍पी शहरतक जीत कर अपने आधोन कर लिया 
था। मंसीके तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट 


ऐन्सत्ी साहब, उसकी बढ़ती 
हुईं शक्तिको देखकर घत्रदढ़ा गये ओर उन्होंने 


उससे मुकाविल। करने के 


लिये रामचन्द्ररवसे सहायता की याचनां की । वीरवर रामचन्द्ररावने 


उप्ती समय अपने रिसालेझे ७०० पुडसवार, १००० पैदज्ञ बोर सैनिक 
और दो तोपें उनदी मदद हे लिये भेज दीं । 


उस शूर सेनाने काद्परीमें पहुँचकर विद्रोहियों का पूर्ण रूपले दमन 


कर दिया और  अंग्र जॉंकी काली पुनः एक बार उनके सुषुर्द कर दी । 
पोलिटिकल एजेण्ट 'एन्सज्ञी साहब 
हुए | यह बिजय अंग्रेजों के लिये 

नर जनरल लाहे विलियम बेन्टिड्नने 


मकाँसी की सेना पर अत्यन्त प्रसन्‍न 
इतनी कठिन थी कि तत्कालीन गव- 
अपने लेखमें खुले हृदयते इस बात 
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को स्वीकार किया है कि, यदि उस समय मॉँसी की सेना अंग्रे ज़ोंडे साथ 


न होती तो उनका कांडपी जीतना असम्भव था | 
उक्त गवनेर ने ईस्वी सन्‌ $र३२ में मॉसीमें ुक ब्ढ़ा दरबार 


किया । जिसमें उन्होंने रामचन्द्र राव के श्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की 
और उन्हें 'महाराजाधिराज” तथा 'फ़िदवी बादशाह जानेजाँ इंगलिस्तान 


की? पदवी देकर गौरवान्वित किया। 
इसके अ्रनन्तर कुछ ही वर्षों में अथात्‌ इंस्वो सन्‌ ८३९ में, राम: 


चन्द्ररावका देहान्त हुआ । उनको कोई निजी पुत्र न होने के कारण, 


उन्होंने क्ृप्णराव नामक एक लड़का गोद लिया था। परन्तु वह दत्तक - 


विधान, शाखानुकूल नहीं समझा गया और उसकी जगह माँसीके तत्का- ः 5 


लीन पोलिटिकल एजेण्ट 'बिग्बी! साहब की अनुमति लेकर शिवरावभाऊ 


के दूसरे पुत्र रदुनाथ को देदी गयी । 
किन्तु खेद की बात यह थी कि, रघुनाथराव श्रत्यन्त दुरब्यसनी और 


अत्याचारी सिद्ध हुए । जिसके कारण मॉसीप्रान्त की जनताको अ्रत्यन्त_ 


कष्ट उठाने पढ़े और इधर राज्य की श्राय भी घट गयी । अंग्र॑ जो 
से यह बात देखी न गयी और उसने ईस्वी सन्‌ 4८३७ में मॉँसी का 
शाज्यसूत्र अपने हाथ में ले लिया । इसके एक ही वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
सन्‌ $्रे८ इंस्वीमें रघुनाथराव का देद्दान्त हो गया । उनकी रूत्युपर 
मॉसीकी गद्दीके चार अ्रधिकारी पाये गये--अगन्नाधधर राव, रामचन्द्रराव 
का दत्तक पुन्न-कृष्णराव, रघुनाथराव का दासीपुत्र,-# अल्ीबद्दादुर श्रौर 
रघुनाथराव की अद्धाद्विनी । 


# रघमाथरावने “गजरा” नामक एक यवन वेश्या रक्खी थी। जससे 
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उक्त चार उम्मीदवारों को देखकर ब्रिटिश सरकारने गद्दी करा वारिस 
निदिचत करानेके लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उसमें ग्वालियरके 
रेजिडेन्ट लेफ्टिनेण्ट स्पेअस॑, सायमन फ्र जर और कैण्टर डी० रास नामके 
तीन मेम्बर थे। इस कमीशन ने श्रत्यन्त माम्मिक रूपसे विचार छर 
शिवरावभाऊ के कनिष्ठपुन्न गद्भाधररावको ही गद्दी का वारिस सिद्ध 
किया । अतः वही गद्दी पर बेठाये गये । 
' पाठक! यही गद्भाधघर राव दमारी चरित्र-तायिका स्वातन्त्य-लक्ष्मी 
मदारानो ल्च्मीबाई के पति थे । 
न्ः ड ्ः नर 
३ रूशृप्ी बाहे की पूथ्व-पीठि का- महाराष्ट देश में सताराके 
निर्कंट सब्िल-तरड्भा कृष्णा नदीके किनारे बाई नामक एक ग्राम है | इस 
प्राम,में कृष्णराव ताम्बे नामके एक महाराष्ट्र सजन रहते थे । आपके 
तारुण्यजीवनमें सारे महाराष्ट्र में पेशवाका दमदमा खूब जोर-शोरसे 
बज रहा था| पेशवाईका संचाल्षक समाज अपने यहाँ के गुणवान्‌ और 
साहसी मनुष्यों को चुन-चुन कर साम्राज्य का सहायक-स्तम्भ बना रहा 


अल्लीब्हादुर और श+शेर बहादुर नामके दो पुत्र हुए थे। 
पर उसकी कब्र किले पर बनायी थी, 
वहाँ प्रत्येक 


ग़जराके मरने 
जो अब्तक धह्दां वर्शमान है। 
गुरुवार को मेज्रा लगता है | जिसके खर्चके लिये १६०० रू० 
भामदनी का एक गाँव इनाममें दिया हुआ है । जो झ्रब तक उसोके 
निमित्त चत्ना आता है। गज़राके दोनों पुत्रों को ६-६ हज़ारदी जागीरें 
दी गयी जो उनके वंशजों के नाम अभी भी बनी हुई हैं। 
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था। देवात्‌ उन्हीं चुनिन्दे लोगों में से हमारे उक्त कथित्‌ महाराष्ट्रीय 
सजनकी भी गणना हुईं और आप पेशवाडे न्‍्यायाधीशके आसनपर 


आलसीन कर दिये गये । 
आपको एक पुत्र था | जिसका नाम था वलवन्तराव॥ बलवन्तराव 


बड़े साहसी धीर-वीर और पराक्रमी पुरुष थे। आपका शरीर अप्यस्त 
गठीजा और दिल जवानी के जोशले भरा हुआ था। श्राप बढ़े गरम 
मिज़ाज़के ओर परले प्रिरेके लड़ाके जवान थे । आपकी धमनियोंमें घारा 
प्रवाही रूपसे दोड़ने वाले जीवित रक्तको देखकर ही पेशवा ने ऋपको 
अपनी पूनेकी सेनाका सेनापति वना दिया था। आपको दो पुत्र 
हुए। जिनके नाम थे, मोरोपन्त और सदाशिवराव। उन दोनों में 
मोरोपन्त बड़े थे। हि 
मोरोपन्त के समयमें पेशवाई साम्राज्य का हाल बढ़ा 'बेहात् होरहा 
था। महाराष्ट्र के अन्तिम पेशवा-राव बाजी, उर्फ दूसरे बाजीराव सन्‌ 
4८१८ ईस्वी में अपना सारा शासनसूत्र अंग्रे जोंके गो रं-गोरे हाथोंमें देकर 
बह्मावतमें “हरि: 3“तत्सत्‌”का पाठ पढ़ रहे थे । उन्हें वहाँ-बेठे बिठाये 
अंग्रे जों की ओरसे ८ लाख रुपये वापिंक पेन्शन सिज्ती थी। उनको 
इस तरह अपने हाथ का कठपुतला बनाकर ब्रह्मवर्तमें मू्तिकी तरद बेठा 
देने पर हमारी दयाल्ध सरकारने उनके भाई चिम्तान्ी अ्रप्पाकों उनकी 
गद्दी देनी चाही । उस समय उसने चिम्मजी अप्पाको पूनेके इदू-गिद का 
२० लाख रुपये की श्रायका मुल्क देना स्वीकार किया था| किन्तु 
उन्होंने महिमांसयी की इस अपूर्व दयाकों स्वीकार न किया । 
चमाजी अ्रप्पा बड़े स्वाभिमानी, स्व्रतन्त्र विचार के और स्वाधोन 
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झुहुष थे। उन्हें 'गोरों की कालो करतूत” पूर्णरूपसे श्रवगत थी । बह 
अपने सहोदरकी तरह किसीके हाथका खिज्ञोना बनना अथवा दूसरे के 
इशारेपर नाचने वाला “बन्दर!ः होना पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने 
बड़ी वीरताके साथ अ्रंग्रज़ों की उप उदारता का निषेध क्रिया थोर 
काशी चले गये | 

हमारे इस परिच्छेदके चरित्र नायक मोरोपन्त तास्बे इसी महा पुरुष डे 
कृपाभाजनों मेंसे थे । श्रतः वह भो उनके साथ काशी चल्ले गये और वहाँ 
जांकर उनका सारा कामक्राज देखते लगे । श्रीमानकी श्रोरप्ते उन्हें चरि- 
ताथ साधनके लिये ६०० रू० वार्षिक मित्ते थे | इस समय उनके 
साथ उनकी भ्रर्धाद्षिणी भागीरथी बाईभी थीं। इस दम्पतिमें परस्पर 
बढ़ा प्रेम था । 

इसी पतिप्राणा सौभाग्यवती भागीरथी बाईकी कोखसे कार्तिक 
बदी १४ संवत्‌ १८६१ विक्रमो श्रर्थात्‌ तारीख १६ नवम्बर सन्‌ १८३४ 
ईस्वीमें महारानी लच्मीबाईका जन्म हुआ | 

# जच्मीबाईका नेहरका नाम सनूवाई था | मनूवाईको देखकर 





# लक्ष्मीबाईका नेहरका नाम मनूबाई अर्थात्‌ मशणिकर्णिका बाईं 
था। मशणिकर्णिद्वा का लघुरूप मन्‌ होता है। अञ्रतः उसी नामसे वह 
अपने परिवारमें सम्बोधित की ज्ञाने लगीं । महाराष्ट्रियोर्में पितृग्ृहमें एक 
नाम रखा जाता है तथा विवाह होनेपर इवसुरगृदमें दूसरा नाम, जोकि 
जीवनभर हथायी रहता है। मनूवाईके इवसुर ग्रहका नाम लच्मीबाई 
था। अतः यही नाम इतिद्दासमें प्रसिद्ध हुआ है । 
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उप्चके पिता मोरोपन्त अत्यन्त प्रसन्न हुप। मनूवाईकी वह शिक्षु-्मूति, 
उसका विशाल मस्तक, कमानदार भौहें, सुदीर्ध नासिका, गठीला बदल 
गौरवर्ण, कमलनेन्न तथा काले केशकलाप देखकर ही, उनके मनमें उस 
नवजात कन्याके प्रति पक विशिष्ट प्रकारका स्नेह और आकर्षण पेदा 


हो गया | उन्होंने उस अवसर पर पुत्रजन्मसे भी श्रधिक उत्सव मनाया * 
* काशीके विख्यात ज्योतिषियों द्वारा उसको कुण्डली बनवायी गयी। 
उन्होंने उसका भविष्य कथन करते हुए रपष्ट शब्दोमें कह दिया था 
कि,-“यह कन्या वह वीर रमणी होगी ज़िसके सामने बड़े-बढ़े बलवान 
योद्धा नतमस्तक द्वो जायगें । इसके सामने लच्मी हाथ बान्धे खड़ी: 
रहेगी और यह किसी पराक्रमी राजाकी ग्रृहलच्मी बनेगी । पंप्तर के 
इतिहासमें इसका नाम सदाके लिये अमर रद्देगा और यद्द प्रलयकाल 
तक देवी देवताओंकी तरह पूजी और मानी जायगी |” ५ 
मनूबाई के जन्म लेनेपर, कुछ दिनों पश्चात्‌ च्रिमाजी अ्रप्पाका 
देहान्त होगया। उस समय मनूबाई केवल ३|४ वर्षकी बाक़िका थीं $ . 
चिमाजी अप्पा के पश्चात्‌ मोरोपन्तका काशोमें क्रोई सहायक न रहा । 
जिसके कारण उन्हें अपने परिवारका उदुर निर्ब्रींह करना कठिन द्दोगया । 
उनकी इस दीन-हीन अवस्थाका समाचार सुनकर स्वगंवासी चिमाजी 
श्रप्पाके सहोदर द्वितीय बाजीराव पेशवाने, जो उस समय झपना सब 
राजकाज अंग्रेज़ोंके हाथ सौंपकर ब्द्यावत्तमें जीवन निर्वाह कर रहे 
थे, उन्हें अपने आश्रयमें बुलवा लिया। वहाँ पहुँचनेपर मोरोपन्तने 
थोड़ेही अ्रवकाशमें बाजीरावकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली और बद्द उनके 
आश्रय पड़े-पढ़े आनन्द्से जीवन निवादद करने लगे। 
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किन्तु, ब्रह्मावतमें जानेपरभी दुर्देवने मनूबाईके पिताका साथ नहीं 
छोड़ा था। वहाँ पहुँचनेपर शीघ्रही सनूवाईकी माता भागीरथीबाईका 
देदान्द हो गया | उस समय मनूबाईकी अ्रवस्था केवल ३ | ७ 
वर्षडी थी । उस सतीके देहान्त हो जानेके कारण मोरोपन्त के 
हृदयपर मानो वज्न्सा गिर गया । किन्तु सिवाय रोनेके दूसरा 
चाराही क्या था ? यह मानी हुईं बात है कि, चब्मताशील् 
और धर्म्मवीर पुरुषोंमें विपत्तिके समय नेसर्गिकरूपसेही पैय्यंका 
संचारहो जाया करता है। इसी कठोर सत्यके अनुसार धर्म्मवीर मोरे- 
इवरपन्‍्त शान्त होकर घैय्यपूर्वक अपने शोक-सन्तप्त हृदयकों सममा- 
उकाकर भविष्यत कर्ब्यकी ओर अग्रसर हुए ! जब कभी उन्हें 
अपनी खत भायांका स्मरण हो आता तब वह यही कहा करते-.- 
“लिखितम्रपि ललादे ऑचितुम्‌ को समर्थ: १”? 

उन्होंने अपने संतप्त अन्तःकरणको शान्त बनाकर अपने ग्र हकायोंका 
सारा भार अपने सिर ले लिया। वह अपनी एकमात्र कन्या मनृबाईको 
अपना जीवन-सब्वेस्व समझकर उसका बड़े प्रेमसे लालन-पालन करने 
लगे । मनूवाई श्रपनी स्वर्गीय माताके अ्रभावमें पितृवात्सल्यके पुनीत- 
प्रं म-पीयूषका आनन्दानुभव करती हुईं शुक्लपक्षीय चन्द्रिकाकी तरह 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगी। मोरोपन्त उसे कभी भूलकरभी अपनी दृष्टिसे 
दूर नहीं करते थे। वह जिस तरह अपने परमप्रिय पिताके आँखोंकी 
'इतली! हो रही थी उसीतरद्द वाजीराव तथा उनके समीपवर्तीय त्लोगभी 
उसे बड़े वात्सल्यकी दृष्टिसे देखते थे। यही कारण था कि, वह सद॒ः 
अपने पिताश्रीके साथ पुरुषबर्गमेंही रहा करती थी। दाजीराव पेशवः 
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तथा उनके आश्रितगण उसके वाल्यकालीन सोन्दर्यको देखकर सुग्ध हो 
जाते और उसे “छुबीली?” कहकर पुकारते थे। 

प्यारे पाठक ! जिस समयका हाल ऊपर लिखा गया है, उस समय 
बाजीरावके द॒त्तकपुत्र नानासाहब तथा रावसाहब भी अपने शेशव जीवन- 
ही में थे । मनूदाई तथा उनकी अवस्था प्रायः समान होनेके कारण तथा 
एकही जगह वृद्धि पानेके कारण तीनोददी शिक्षओ्रोंमें श्रापपमें खब बना 
करती थी । वह सब एकही साथ खेन्ना-कृदा करते थे । बाजीरावने उन 
शिक्षुश्रोंकी शिक्षाकाभी यथेष्ट प्रबन्ध कर दिया था । उन्हें प्राचीन शिक्षा 
प्राणालीके अनुसार लिखना-पढ़ना, तलवार-बनेठी, पद्दा-लेजिम इत्यादि 
अखशख चलाना, वंन्दूकोंका सन्‍्धान बान्धना, भाले और तोर फेंकना, 
घोड़े तथा हाथियों की सवारी करना इत्यादि कांय बड़ी निषुणंता 
के साथ सिखलाये जा रहे थे। मनूत्राई ये शिक्षाए' बड़े प्रे मके साथ 
ग्रहण कर रही थीं। उत्ते वचपनसेदी दौड़घूय करना, डण्ड-बेठक 
करना, श्रपने वरावरक्की लड़क्ियोंर्में रानी वनकर उनरर शासन 
काना, उन्हें अपराधी ठहराक्र दण्ड देना इत्यादि खेज् पसन्द थे । वह 
स्वभावत३ ही बढ़ी चपज्ञा ओर एकप्राठी थी। नानापाहवके प्रति उसका 
विशेष स्नेह था। बह जो कुछभी करते,--वह भी ठीक उसीका अनुकरण 
करती और उसके लिग्रे हठ करती थी। नानासाहब जब कभी घोड़ेंपर 
सवार द्दोकर वायु सेवन करते निकतते तब वह भी एक घोड़ेपर सवार 
होंकर उनके पीछे निक्नती थो । उनको हाथीपर चढ़ते देख आप भी 


द्धौथीपरं चढ़ नेके लिये हठ कर बेठती थी । 
, नानासाहव उसके उप्त बाल्यकाज्ञीन. प्रतिद्वत्दिता-मिश्रित स्वेहको 


( ९६ ) 


नहीं पहिचानते थे, सो बात नहीं थी । वह भी उसे अपनी छोटी और 
सगी बहिनकी तरहही मानते थे | किन्तु उन्हें उसे चिढ़ानेमें बढ़ा मज़ा 
आता था क्यों न हो १-हमारे जिन पाठकोंके यहाँ परमात्माकी दया है 
और उनके यहाँ दो-चार समवयरक बच्चे हैं, उन्हें इस बातको समझने 
का अवसर अवश्य प्राप्त हुआ होगा। वह भली भाँति समझ सकते हैं 
कि, बाल्यकाल्ीन प्र म-कलहमें कैसा स्वर्गीय मज़ा मिलता है । 

एक दिनकी बात है कि, नानासाहव हाथीपर सवार होकर घुमनेक! 
निकले | उन्हें हाथीपर सवार होते देख मनुदाईने भी उनका अनुसरण 
करनेका हठ पकड़ा | बाजीरावने उसे हठ करते देख, नानासाहबको उसे 
हाथीपर बैठा लेनेका संकेत क्िया। किन्तु न्‍ानासाहबने मनृबाईका 
चिढ़ानेके लिये उस ओर आना-कानी कर दी । मनृबाईकों यह बात 
बढ़ी बुरी लगी और उसने रो-रोकर ज़मीन आस्मान एक कर दिये। 

उसकी इस तरह रोते देख मोरोपत्तका हृदय पिघल गया। इन्हें 
अपनी गरीबीपर बढ़ी तरस आयी और उन्होंने तिरस्कारयुक्त क्रोधके 
वशीभूत होकर मनूवाईको मिकड़ते हुए कहा-“अभागिनी 
दाथीपरद्दी देठनेका शौक़ था तो क्‍यों नहीं किसी राज 
लिया १ तेरे भाग्य में बिधाताने जो दुखोंका हाथी! 


छोड़कर “इस हाथी” के पीछे क्यों जान दे रही है ? 
हाथी बदा भी है !”? 


मनूबाई ने उसी क्षण चपत्रताके साथ बड़े तपाकसे तनकर कहा-. 


हा, मेरे भाग्यमें एक छोड़कर दूस-द्स हाथी बदे हैं। में हाथी पर 
अवश्य बेदगी ॥! 


! यदि तुझे 
घरानेमें जन्म 
बान्ध दी है, उसे 
चल, तेरे भाग्यमें 


( ह० ) 


पाठकोंको आगे चलकर मालूम होगा कि, मनूबाईके उक्त उत्तरमें . 
कितना 'कठोर-सत्य” भरा था। उस समय उसका बाल्यकाल था | 
उसके हृदयमें परमेर्वरका घास था | श्रतः उस समय उसके मु हसे जो 
थावय निकले थे; वह अक्तरशः सत्य, बिल्कुज्ञ कठोर सत्य और उसके 
भविष्यत्‌ जीवनकी भविष्यवाणी थी ॥ अस्तु, 

इस तरह बाजीराव पेशवाके दत्तकपुत्र नानासाहबके निरन्तर सह- 
वासमें मनूवाईका शेशव जीवन और विद्याभ्यास समाप्त होकर उसने 
अपनी युवावस्थामें पदापंण किया। अब वह “कुमारी” कहलाने लगी। 
इस समय उसकी श्रवस्था झर वर्षकी थी। शरीरकी सुह्ढ और 
“निरोग होनेके कारण वह १३-१४ वर्षीया कुमारिकाओं से भी अश्रधिक 
“इरची-पूरी! दिखलायी दे रही थी। फसरतिया शरीर ओर नियमित 
जीवनके कारण उसीसमय उसका शरीर बहुत कुछ विकास पा चुका 


था | उसे इस तरह वयस्कताको प्राप्त होते देख, तत्कालीन रूढ़ीके 
गुलाम महाराष्ट्रीय जाति-बान्धव उसके पिता मोरोपन्तको उसकी शादी 


,भ फरनेके लिये कोसने लगे । मोरोपन्तको इस समसस्‍्याने बढ़ी कठिनतामें 
डाल दिया | वह रातदिन मनूवाईके लिये वर-शोधने की चिन्तामें 
निमग्न रहने लगे | किन्तु दुःखकी बाततो यह थी कि, सारे ब्ह्मावर्तमें 
उन्हें एक भो ऐसा महाराष्ट्रीय न मिल्रा जो मनूबाईके लिये उपयुक्त 
धर! सिद्ध हुआ हो । किसीके साथ तो मनूबाईंकी कुण्डली” ही मेत्न 
न खाती थी, किसीका गोत्र नहीं मिलता था, कोई समगोत्री ठहरता था, 
-किसीकी परिस्थिति अच्छी नहीं थीं, कोई रुग्ग और दुब्बंत्त साबित 
द्वोता था, किसीक्की उपजातिही दूसरो निकल आतो थी, इस तरह एक 


४ हैं कक 


न एक अढ़ड्रा हरएकसे लगाही हुझ्रा था| बेचार मोरेइवरपन्त महीनों से 
बर शोधनेके निमित्त अपनी एड़ी और सिरका पसीना एक कर रहे थे । 
किन्तु कहींभी देवने उनका साथ न दिया | 

इसीसमय अकस्मात्‌ तात्या दिक्षित नामक भांसीके एक सुप्रसिद्ध 
ज्योतिषी बाजीरावके यहां ब्रह्मावत्त' पधारे थे । मोरोपन्तने उन्हेंभी 
अपनी फन्याक्री कुण्डली दिखलायी | उन्होंने उसे देखकर उसी मन्तब्यका 
समथेन किया जो अ्रन्यान्य ज्योतिषी कर चुके थे। श्र्थात्‌ उन्होंने भी 
यही कहा कि, “यह लड़की अवश्यही किसी राजाको रानी होगी ।! 

उक्त ज्योतिषी कुछदिन ब्रह्मावत्त मेंही पेशवाके श्राश्रयमें रहे । थोड़े 
दिनके सहवासमें उनसे और मोरोपन्तसे गहरी मित्रता हो गयी। दोनोंमें 
फुसंतके समय खूब गुल-गपाड़े छिढ़ने त्रगे | एकदिन बात-बातमें 
मॉँधीके मद्दाराज गंगाधररावकीभी चर्चा चली | ज्योतिषीने उनके स्वभा- 
वकी समालोचना करते हुए उन्हें तामसी बतलाया और यहभी वतलाया 
कि, उनकी पहिली अ्रद्धड्निणो रमाबाई कांल-हवलित हो चुको हैं और 
वह दूसरा विवाह करनेके फ़िराक्रमें हैं। 

इस समाचारकों सुनकर मोरोपन्तकी आँखे' मारे प्रश्नन्नताके चमऋु 
उटीं | बाजीराव पेशवा उस समय वहीं थे। मोरोपन्तने एक भेद- 
भरी दृष्टिसे उनकी ओर देखा। दोनोंके नेत्र एक दूसरे पर जम गये । बस, 
फिर कया था ? :दोनोंके नेत्रोंकी नेत्र-पल्लवीने अन्य नेत्रवालोंको बुद्घू 
बनाकर अपना काम बना लिया। 


पाठक ! घेय्ये रख, समयपर आपकोभी उस भेदका ज्ञान हो जायगा ! 


कु ँः कै 23] 


( ३२ ) 


सध्यान्ह-भारकर---ईस्वी सन्‌ १८३८ में रघुनाथराव की 
झृत्यु के पश्चात्‌ यद्यपि अंग्र ज़ी कमीशन ने शिवरावभाऊ के कनिष्ट पुत्र 
गद्भाघर राव को मांसीकी गद्दीका अधिकारी घोषित किया था, तथापि 
सन्‌ १८४७२ तक उनका सारा राज्य-प्रबन्ध अंग्र ज्ञ सरकार ही कर रद्दी 
थी । उस समय तक गद्भाधर राव केवल नाम मात्र के ही राजा घने 
रहे। परलोकवासी रघुनाथ राव के शासनकाल में माँसी प्रान्त पर 
भारी ऋण हो गया था। रघुनाथराव की श्रत्यधिक्र विलास प्रियताके 
कारण मॉँसीकी श्राय १८ लाखसे ३ लाख हो गयी थी । अठवः उस 
घाटे को पूरा करनेके बहाने अग्न जोंने गंगाधर रावकों ४ वर्षके लिये 
सजीव मिट्टी का पुतला बनाकर मभांधी की गद्टी पर बेठा दिया था ओर 
आप मनमाने रूपसे उनके प्राग्त का उपभोग कर रहे थे । 

इसके श्रनन्तर न जाने क्या सोचकर बुन्देलखण्ड के पोलिटिकल: 
एजेण्ट कर्नल स्व्वीमन ने सांसी के ऋणमुक्त होने की सूचना ब्रिटिश 
सरकार को दे दी और म्ाांसी का पूर्ण अधिकार गड्गाधर राव को दे 


दिया गया । 
इस अ्रधिकारको देते समय भी अंग्रज़ अपनी परम्परागत्‌ चालबाज़ी 


चलने से बाज़ न आये और उन्होंने गड्गाधर रावसे एक 'नया शतेनामा” 
लिखवा ही लिया। इस नये शतनामे के अनुसार महाराज गद्भाधर राव 
को अंग्रेज़ी सेनाके लिये मॉँसी प्रान्तमें से २.२७, ४४८ रु० वाषिक आय 
का मुल्क अंग्रेजी सरकार के सुपुद कर देना पढ़ा । यदि न्याय की दृष्टिसे 
पूछा जाय तो उस समय इस नये शतंनामेंका कोई प्रयोजन ही नहीं था । 
परन्तु स्पष्ट बात तो यह थी कि, उस समय की अंग्र ज़् सरकार भयंकर 


५ 


३३ 


रूप से आसुरी लालसा से प्र रिव हो रही थी और यद्दी चाहती थी कि, 
चाहे जिस तरह हो, एक राजा के बदले दूसरे राजा के गद्दी नशीन हं।ते 
ही कोई न कोई खुरापात निकाल कर, किसी न किसी बहाने से उप 
राजू का कुछ न कुछ झुद्क डक्तार जाय । ईस्त्री सन्‌ १८०४ और १८९७ 
में मॉँती शज्य से जो शतनामे हुए थे, उनमें यह 'तिनाती फ़ौज को 
मोली' भॉसी राज्य के गले इसलिये नहीं मढ़ी गयी थी कि, उस समय 
अंग्रेजों के पेर हिन्दुस्तान में. उतनी मज़बूती से नहीं जमे थे, जितनी 
मज़बती से ईंस्वी सन्‌ १८४८ में जम्ते थे | उच्च धमय अंग्र ज़ सरकार को 
बुन्देल रूणड में अपना शासन स्थापन करने के लिये रॉसी के शुर बीर 
ओर पराक्रमी सरदारों की मित्रता क्री विशेष अपेक्षा थी । बुन्देलखणड 
के से विशाल प्रदेश को डकारते समय अंग्रेज्ञों ने इस मित्रता का कैसा 
अच्छा उपयोग कर लिया था, यह इतिहासज्ञों को भली भाँति विदित है 
ही । किन्तु ईंस्वी सन्‌ १८४२ में, जब कि सारा उत्तर हिन्दुस्तान ब्रिटिश 
शासन में चला गया था, अंग्र ज्ञों को भॉसो जैसे छोटे से राज्यसते मित्रता 
का सम्बन्ध जारी रखना अपमानास्पद सालूम हुआ। उनकी मदास्थ 
दृष्टि में काँप्ती की अब कोई गिनती ही न रही । यही कारण था क्रि, 

उन्होंने गद्गभाधह राव को भांसी के पूर्ण शासनाधिकार देते समय उनवरी 
छोटी सी रियासतमें रेना के ख़चे का बहाना कर सवा दो लाख रुपये 
से ऊपर की आय का ख़ास हिस्सा हड़प लिया। गंगाधर राव को बिना 
कुब $हे सुने इस प्रकार की 'मुँह बन्धवाकर घूँ से की मार' सहनी पढ़ी । 
उनको बिना कुछ अनाकानी के अंग्रेजों का शर्तनामा स्वीकार कर लेना 


पढ़ा बेचारे अस्वीकार कर करते ही क्या ९ भागते भूत की ल्गोटी 
डे 


( हे४ ) 

भी हाथ से जाती रहती, इसी भयसे उन्होंने 'बावा वाक्यम्‌ प्रमार 
वाले सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों की बात मान ज्ञी और 
डनकी दो तेनाती पद्टनों तथा दो तोपखानोंके पोषणका भार अ्रपनी 
इच्छा के विरुद्ध ही चुपचाप अपने सिर उठा छिया | 

उधर मांसी के पूर्ण शासनाधिकार प्राप्त करने के ६-७ मास पूव॑ही 
गंगाधर रावका द्वितोय विवाह हो चुझ्ा था। उनकी प्रथम भार्या रमाबाई 
उसी समय स्वगंवासिनी हो चुकी थीं। उसे एक भी सन्‍्तान न होने के 
कारण गंगाधर रावको दूसरा विवाह करना परमांवश्यक हो गया था। 
किंतु गंगाधघर राव कठोर-सत्यक्रे विशेष भक्त थे | इसी कारण तत्कात्नीन 
सहाराष्ट्रीय समाज उन्हें तामसी वृत्तिका प्रष्टपोशक समभझूता और उन्हें 
अपनो कन्य। देने का साहस नहीं करता था | ज्योतिषी तात्या दिक्षितने 
इसी जन निन्‍्दा के अनुसार मोरोपन्त से यह बात कह दी थी। परन्तु 
कन्या के विवाह के लिये उतावल्े बने मोरोपन्त ने उस ओर कुछ भी 
ध्यान न दिया ! वह गंगाधर राव के विवाह करने की इच्छाका समाचार 
सुनते ही आनन्द से बिहल हो गये । उनकी आंख प्रसन्‍नता के मारे 
चमक उठों | उनकी हृदयस्थली में एक धकारकी अदभुत कठपना क्रीड़ा 
करने लगी । उन्होंने पास ही बेठे हुए बाजीराव ८। ओर देखा। बाजी- 
राव उनके भाव को ताढ़ गये | उन्होंने समझ लिया कि, मोरोपन्त का 
हृदय गंगाधररावकी ओर अपनी पुत्री मनूबाई का पति बनाने के लिये 
आक्ृष्ट होगबा है । वह विचार--निमग्न हो गये । अ्रन्तमें उन्होंने मन ही 
मन प्रण कर लिया कि, वह मनूबाई और गड्भाधर राव का गठ बन्धन 
अवश्य करा देंगे। 


( रे ) 
» अपने इस प्रणको कार्य परिणत करनेके लिये उन्होंने महाराज गंगा 
धर राव के यहां,-अर्थात्‌ माँसोमें अपने यहां के कुछ कम्मचारी भेजे | 
उन्होंने वहाँ रह कर बढ़े चातुर्थ के साथ गद्भाधर रावके गुणकम्म स्वभाव 
का निरोक्षण किया तथ बाजीरावके यहाँ आकर उनके अजुकल ही सम्मति 
दी | वाजीराव ने उसी सम्मति के सहारे स्वतः मध्यस्थ बनकर गंगाधर 
शावको मोरोपन्तकी पुत्री मनृवाईका प्राशिग्रहण करनेके लिये राजी किया। 
यथा घम्रय मनूवाई और गंगाधर राव का विवाह बढ़ी धृम-धाम से 
सम्पन्न हो गया। इतिहासमें इस विवाह की तारीख़ और अंग्रेज़ी महीने 
का उल्लेख नहीं है । कुछ पुस्तकोंमें केवल इतना हो मिलता है कि, वह 
डरवी सन्‌ १८४२ का वेशाख मास था | अस्तु, 
विवाहके उपरान्त मनूवाई अपने ससुराल भांसी चली गयीं। वहाँ 
समाज रूढ़ीके अ्रनुसार उनका नाम लच्मीबाई रखा गया | मासीकी 
भहारानी द्वोने पर उस्हें पुनः कभी ब्रह्मावर्त जाने का सौभाग्य न प्राप्त 
डुआ | महाराज गंगाधर रावने उनके पिता मोरोपन्तको भी मॉँसी में 
छुल्ला लिया और उन्हें अपने दरबार में सरदारका पद्‌ 


देकर ३००० रु० 
मासिक वृत्ति देनी आरम्भ कर दी | इसके अरन्‍्तर उन्होंने कुछ दिनों 
पइचात्‌ मोरोपन्त को 


हर तरहसे समझा बुकाकर दूसरा विवाह करनेको 
राजीकर लिया और गुलसराय रियासतके वासुदेव शिवराघ खानवलकर 
नामक एक सद्भ्रान्त सज्जनकी कन्या चिमणावाई के साथ उनकी शादी 
करा दी। पाठकोंको स्मरण ही होगा कि, मोरोपन्तकी प्रथम भारया 
भागीरथबाईका देहान्त महारानो लच्मीबाई के शैशव-जीवन में ही हो 
ड॒का था। अतः तबसे अब तक मोरोपन्त बिना अ्रद्धाद्िनीके अर्धाड़- 
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जीवन” ही व्यतीत कर रहे थे । महाराजा गड्राघर राव ने उनके इस नये 
विवाहके उपरान्त उन्हें रहनेके लिये रॉपी में एक नवीन महल बना 
दिया। जहां श्राकर मोरोपन्त अपने सुशील जामात के क्ृपाछत्र के नीचे 
अपना शेष जीवन सानन्दु व्यतीत करने लगे। 

इसके ६-७ मास पश्चात्‌ ही, जैसा आरम्भ में लिखा जा चुका है, 
मद्दाराज गंगाधर राव को रॉधी के सम्पूर्ण शासनाधिकार प्राप्त हुए । 
उन्होंने उन अ्रधिकारोंके सूत्र हाथमें लेते ही एक सुचतुर संचालकरकी 
तरह अपने राज्यपतकटको प्रजाके लिये सुखावह वनानेका यत्न किया । 
अपनी राज्यसम्पक्ति और निजीसम्पत्ति की यथोचित व्यवस्था की तथा 
उनकी देख भालके लिये प्रत्येक विभागपर सुदृक्, कर्तव्यनिष्ठ चतुर और 
विश्वसनीय सज्जनों की नियुक्ति कर दी। राजकीय अनन्‍्त्रणाके लिये राघो 
रामचन्द्र सन्त नामक एक बुद्धिमान पुरुष, मन्त्री पद पर नियुक क़ियें 
गये | राज्य सचिवका कारये नर्रातहराव को दिया गया। न्यायातय में 
न्‍्यायांधीशके पदपर नाना भोपटकरकी नियुक्ति हुईं । ठाकुर और बुन्देलों 
के श्राक्रमणों से देश को निभय रखने के लिये थोड़ीसी स्वतन्त्र क्रिन्तु 


सुसज्जित सेना रख ली गयी । 
उस समय महाराज गड्भाघर रावके पास ख़ास भांसी राज्यके क्षत्रिय 


तथा ठाकुर मिलकर ४०० सेनिक थे। इनके श्रतिरिक्त २००० गोल 
पुलिस, ४०० धोढ़ोंका रिसाला अलग तथा व्यक्तिगत अ्रश्ञरक्षक १०० 
और ४ तोपखाने थे। महाराज को द्वाथी से बढ़ा प्रम था। इसलिये 
उनके यहाँ २२ हाथी सदा झमा करते थे | उनके शासन कालमें द्वाथियों 
का सारा साव समान, घोढ़ोंके अलक्षार, श्रम्वारियों, हौदे रथ इत्यादि 
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सोने और चान्दी के बनाये गये थे | मद्दाराजकां “सिद्ध-चक्‍श”” नाम 
का एक अत्यन्त ह९-पुष्ट-ज़बरदसत, सुग्दर और ऊ'चा हाथी था | जिसके 
सारे अलक्ढार विज्वुद्ध स॒वर्ण के बने हुए और बहुमूल्य रत्नोंते खचित थे 
इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है. कि, महाराज गंगाधर रावने अपते 
शांसन कालमें माँसी राज्यड़ों कितना वेभवशाली और धनी बनाया था | 
उनका स्वभाव अत्यन्त दयाल्॒ परन्तु बेहतर निस्प्ृह्व था | वह परले 
सिरेके 'समय-सेवक,? नियमके पक्के, सदाचार पसन्द पुरुष थे | समयके 
व्य्थ विनियम और व्यवस्था की उन्हें हृदय से चिढ़ थी । स्पष्ट भाषण, 
कठोर सत्य व्यवहार औ्रौर निस्प्रहव्रत्ति उन्हें विशेष रूपपे भाती थी। 
यह सब कुछ था किन्तु साथ ही साथ उनके स्वभाव में एक बड़ा घैचिभ्य 
था। वह कभी कभी यों ही विकारग्रस्त होकर श्रपने दोनों हाथों सें 
# कक्कण और चढ़ियां पढ़िन लिया करते ओर तिरस्कारपूर्ण शब्दों में 
कहा करते थे कि, “इस परदेशी विड़ाज्ञांत्त जातिने हमारे अखिल 
भारतवर्षकों इस तरह अपने दानवी पंजों में दवा! रखा है कि, हम शर्श- 
शन्दी की केंची में गला फंसाये हुए नामधारी नरेशों को अपना परफक्रम 
दिखलाने की गुझताइश हो नहीं रह गयी है। अत: हम लोगों को जन 
सामान्य कुत्तवघुओं की तरह हाथ में चढ़ियाँ पहन कर बेठना ही उचित 
है। उनकी शरीर प्रकृति रोगी होने के कारण उनका स्वभाव “चणिक 
# महाराजा गड्गाधघर राव के आश्रय में रहे हुए कुछ लोग अभीतक 
ग्वालियर रियासत में अपनी वृद्धावस्थाके दिन विता रहे हैं । उनमें से 
*रोह मास (।मराठीमें 'रोह! कहते हैं दुबले पतले मनुष्य को ) का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह सज्जन मद्दाराजा गड्ाधररावके ख़ास 


( रैम ) 


तुष्टम्‌ क्षणिक हष्टम'” रहता था। वह कभी आनन्द में तो कभी भयद्वर 
रूप से उदास हो जाया करते थे | यही खब कारण थे जिनके कारण वाह्म 
समाज उन्हें 'लहरी-शीघ्रक्ीपी और तामसी? समझता था। उसने इस 
ज़रासी स्वभाव वेशिष्टय की बात लेकर उनके सम्बन्धमें 'क' का श्राशय 
'कनख़जू रा” लगाते हुए उनके स्वभावके सम्उन्धमें तरह-तरहकी श्रफ़वार्ह 
उड़ा रखो थीं | वह श्रफर हैं दुक्िण हिंदुस्तान के एक सरनाम रियासत 
नरश के,.( |! ) प्रवास वणन में प्रथथत की गयो हैं। जिसके कारण 
आज उन अफवाहोंका इसप्रकारका अनगंल श्रौर 'धोथा? महत्व प्राप्तहुआदे | 
लाडे डलहौसीने अ्रपने लेखमें महाराज गंगाधर रावका जो स्वभाव वर्णन 
ख़िद्मतगारों में थे। जिस समय महाराज के दूसर विवाह की बाव हो 
रही थी, उसी समय उनके पास दो! लड़कियां आयी थीं | एक मनूवाई 
जिससे महाराजने श्रवद्रा विवाह कर लिया ओर दूसरी “जानकी!। 
उसका विवाह उन्होंने 'रोदू मासासे! करवों दिया । कालचक्र को गतिल्ले 
यदी रोडूमामा श्रांज दिन ग्वालियरमें 'मधुकरी' मांगकर अपना जीवन 
निर्वाह कर रहे हैं। उनके मुहसे माँसीके महाराजके विषय में हमार 
वयोबृद्ध कुटुस्त्री जनोंने ( हमारा घर द्वार सब ग्वालियरमें ही है ) सुना 
हैं कि, मद्वाराज अंग्रजों की नीति से पूर्ण परिचित थे। उनके 
स्वाभिमानी हृदय में श्र॑ग्न॑ जोंकी नीतिके प्रति पूर्ण तिरस्कार था | किन्तु 
चू कि वह परतन्त्र, शक्त नामेमें दन्घे हुए और शक्तिढीन थे, इसीकारण 
चुप रहे उनके हृदयमें इस दारुण भांवना को आग जब घविकराल रुपसे 
घधकी तब वह दुःखातिरंक के वशीभूत होकर श्रोरतों की तरह साड़ी- 


बच्नोली चुड़ियां तक पहिन लिया करते थे । “--लेखऋ 


(३६ ) 


किया है, वह विल्कुल बेसिर-परका, मिथ्या-योथा और उसके श्ात्म- 
समर्थनकोरी तथा परनिन्दक स्वभवानुकूल, न्यायकी मर्यादा से पर हैं। 

महाराज गंगाधरराव वस्तुत: अध्यक््त नम्नस्वभाव के थे। क्रिन्तु 
व्यवस्था और शासनकार्य में उनके जैवा कठोर मनुष्य दूसरा नथा। 
वह अपनी आज्ञाको विधाता की आज्ञा से भी अधिक महत्व देते थे । 
उनके मुंह से निकली हुईं आज्ञा की अवलेहनाके लिये उनके पास ज्ञप्ता 
नहीं थो । उनका इस बात पर विशेष कटाक्ष रहता था कि, उन्होंने 
राज्य सम्बन्धी जो-जो कार्य जिसके-जिसके सुपुर्द कर दिये हों, उनकी 
यथोचित पूर्ति निर्चित समय पर होहदी जानी चाहिये | इसके अम्यथा 
होने से वह उसका स्वयम्‌ विचार करते थे। अम्म॑जों के प्रति उनका 
आचरण सदा स्वाभिमानी ओर निद्व॑न्द वृत्तिका रहता था । बुन्देलखणउ 
की समस्त रियासत उन्हें बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखती ओर सारा 
बुन्देज्ञा समःज यहाँ तक कि, सार के सार बुन्देलानर स तक उन्हें "काका? 
का पद देकर पुकारते थे । ओऔरदा, दतिया, समरथ, पन्ना, चरखारी, 
इत्रर इत्यादि रियारूतों में दो बह 


विशेष रुपले घर-घर के काका? 
बने हुए थे। अस्तु, 


हाथमें आये हुए राज्यकी सम्पूर्ण सुब्यवस्था कर चुकने पर महाराज 
को एकव्रार तीर्थ यात्रा कर लेवेकी इच्छा हुईं । उन्होंने उसी समय 
उस सम्उन्धका सम्पूर्ण प्रबन्ध करनेके लिये तत्का 
को लिखा | गवर्नर जनरलकी आज्ञासे अँम्रेज़ सरकारने यात्राका पूरा 
प्रबन्ध कर दिया | महाराज शंगाधरराव मह।रानी लक्ष्मी बाईको लेकर 
माघ सुदी ७ संवत्‌ १६०७ श्रर्थात्‌ ईरवी सन्‌ ५८९० में यात्राके निम्मित्त 


जीन गवर्नर जनरज् 
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काशी की ओर रवाना हुए। श्व्नेजोंकी ओरपे मद्ाराजके सम्मानाथे 
स्थान-स्थान्न पर भ्रच्छा प्रबन्ध किया गया था। तत्कालीन ग़बर्भर जन- 
रलने अपने अधोनस्थ अ्रधिकांरियोंको इस सम्दन्धमें विशेष रूपसे सूचना 
दे रखी थी और साथही साथ यह भी लिख दिया था कि, यदि महाराज 
के आगत-स्वागतमें किसी तरहकी कमी होगी अथवा उनकी शानके 
विरुद्ध कोई भी कार्य हो जायगा तो उसका परिणाम अग्रोजोंको अत्यन्त 

बुरी तरह भोगना पढ़ेंगा । 
अग्नजोंके इतनां प्रबन्ध करने और सावधानी रखने परभी महा- 
- राजके काशी पहुँचनेपर एक ग्रुल खिलदी गया | जिस समय वह 
काशी पहुँचे उस समय वहाँके एक श्रधिकारी ने उन्हें न पहिचानकर 
उनका यथोचित मान नहीं किया। डिन्‍्तु जैसेही उसे मालूम हुआ 
कि यही महाराज गंगाधरराव हैं वेपेही उसका चेहरा मारे भयके सुफेद 
पढ़ गया और उसने तत्काल महाशाजके चरणोंपर गिर कर माफी माँगो। 
इसी प्रकार एकवार और हुआ | महाराज गंगाधरराव जिससमय 
काशीके दशाइवमेघध घाटपर नहाने गये थे उस समय (राजेन्द्र बाबू! 
नामक किसी एक बंगाली सजनने उन्हें खड़ी ताजीम नहीं दी । यह 
बंगालो बाबू तत्का ज्ञीन सम्पन्न मनुष्योंमेंसे थे और उनका अ्रग्रंजोंके यहाँ 
काफी वजतब था | महाराज गंगाघररावने उनकी उक्त उद्दगठ ता देखकर 
उन्हें दुण्डित किया । परिणाम यह हुआ कि, अर ग्रेजोंके जू तेमार गुलाम 
बंगाल्ली महाशयने शञ्ग्न॑ज सरकारके पास शिकायत की । किन्तु वहाँसेभी 
उन्हें वह उल्टी चपत बेठो कि, वच्चुक्रा 'चिगड़ो माछेर कोल! हो भूज 
गया श्रम जसरकारका रने साफ ज्ञिख दिया कि, यदि आपको मद्ाराजको 
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ताज़ीम नहीं देनी थी तो क्रिसलिये 'घास छीलने घरसे बाहर निकत्ल थे, 
महाराज गंगाधरराव कोई मामूली राजा नहीं है। उनको खड़ी ताजीम 
देनेके बजाय आपको उनके सामने नंगे पैर हाथ-बान्धे खड़ा रहना 
चाहिये था। 

इसी तरह एकबार अंग्र ज्ञोंडी तेनाती सेनाकोभी महाराजडे सन्मुख 
नतम्स्तक होना पड़ा था। महाराज गंगांधररावने अंग्र ज़ोंसे जो शर्त - 
नामा किया था, उसमें यहभी एक शर्त्त थी कि, उस तैनाती सेनाको 
प्रतिवर्ष विजया-दशमोके दिन अख्र-शख््र से सुसज्जित होकर महाराजकों 
सनापी देने शाना होगा | एक बरस विजया दशमी रविवारकों पढ़ी 
थी। अ्रतः उस नाके कप्तानने महाराजको कदला भेजा कि, रविवार 
की छुट्टी होने कारण उसकी श्रधोनसथ सेना मद्गाराजको सज्ञामी देने न 
पहुँच सकेगी । महाराज इस उदण्डतापूर्ण सम्बादझो पाकर क्रोधहे मारे 
तमतमसा उठे श्लोर तत्तण अपनी श्रन्य सेनाको तेय्यारक्र अपने 
दाथीपर बेटते हुए कप्तानके पास कहला मेजा कि, “हमारेही दिये 
डुकुढ़े लाकर नहीं कैसे अओगे १ तुम्हें आना पढ़ेगा और पैरोंके बदले 
सिरे -आाना पड़ेगा ! हमाराही निमक खाकर हमींप्रे तुरंबाजी 
चन्न नहीं सकतो । याद रखो, इस दूतके साथ यदि तुम मय अपनो 
सेनाके सलामी बजाने न आये तो तुम्त लोगोंको दिया डुग्ना मुल्क अभो 
ज़ब्त करता हूँ ।”” क्रप्तान विचारा इस सम्बादको पाकर श्रत्यन्त 
धबड़ा गया उसने तत्जण मय अपनो सेनाके आकर महाराजको सल्नापो 
दी और मॉफो माँगी । अस्त, 

काशी-प्रयाग-गया इत्यादि स्थानोमें जाकर महाराजने शाखत्रांनुसार 
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अपनी यात्रा संपूर्ण की और राजोचित ढंगसे दान-धर्म भी किये | 
परचात्‌ आप अपनी जन्मभूमिके दर्शनार्थ झाँसी लौट गये। 

माँसी पहुँचने पर आपकी प्रजाने पूर्ण समारोहसे आपका आंगत- 
स्वागत किया | आपकी प्रजा आपको बहुत चाहती थी और श्रापकी 
सुव्यवस्था पर जी-जानले मुग्ध थी। आपने अपने राजत्वमें अपनी 
प्रजाके कल्याणाथे कोई बात उठा नहीं रखी थी। आपको शासन 
व्यवस्था पूर्णरूपसे सुनियन्त्रित ओर शान्तिमय थी | विधाताकी कृपासे 
आपको जो ग्रृहलच््मी प्राप्त हुई थीं, वह भी साक्षात्‌ लक्ष्मीही थीं । 

मॉसीकी सारो प्रजा महारानी लच्मीवाईको साज्ञात्‌ “लक्ष्मीः का 


ही अ्रवतार मानती ओर बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखती थी। मॉँसीके सारे 
समाजकी यह दृढ़ धारणा थी, वढ महारानी लच्मोबाईकेही पुनीत 
पादुपदुम थे, जिनके मॉँसोमें प्रादुभू त हातेहो रॉतीका अस्त हुआ भाग्य 
सूर्य पुन एक बार चमका। महाराज गज्गञाधररावके पूर्व, महाराज 
रघुनाथरावके शासनकालमें तथा उनके रॉसीकी रानी होनेके पूर्वी 
महाराज गदन्नाधररा वके ज़मानेमेंही, जब कि झाँसी राज्यके सारे शासन 
सूत्र गोरोंके शुञ्अ करकमलों 'में थे, कॉँत्रीकी जो दारुण दशा थी, वह 
उनके आगमन मात्रसेही सुधर गयी । उन्हीं लोकप्रिय महारानीको तीर्थ 
यान्ना समाप्तकर पुन, मॉसीमें वापिस लोटते देख भांसीकी प्रजाने हृदय 
खोलकर आनन्द मनाया इसमें आइचय माननेकी बातही क्‍या है | वह 
तो उसका सब्बंश्रधान कर्शज्यही था। अस्तु, 

महाराज गंगाघररावके सहकुद्ग्व तीथययात्रापे वापिस होनेपर 
इंस्वीसन्‌ १८९१ में, अ्रगहन सुदी ११ संवत्‌ १६०८ के दिन महाराज 
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को मद्दारानो लच्मीवाइईंकी कोखसे पुत्र उत्पन्न हुआ | उस दिन सारे 
राज्यमें अपूच आनन्द छा रहा था। सारा मांसी नगर चित्र-विचित्र 
प्रकारसे लता-गुल्म पुष्पादिसे सजाया गया था। घर-घर मिष्टान्नों 
और सहभोजोंकी घूम मची थी । नगरकी प्रत्येक कुटियासे लेकर गगन 
डुग्तरी भ्रट्टालिकाओं तकमें खूब साज-६ज और खेल तमाशे होरहे थे ! 
स्थान-स्थानपर मंगल सूचक वाद्योंकी मधुर सनक्कार यूज रहो थी। 
महाराज गन्नाधररावकी ओरसे अधिकारीदर्ग हाथियोंपर चैठकर सारे 
नगरमें घृमता हुआ मिठाइयां बांट रहा था। सब लोग दिल खोलकर 
महाराजको बधाई दे रहे थे। किन्तु हाथ ! वह स्वर्गीय श्रानन्द-प्रजाका 
वह अनुपम उत्साह, महाराजका सुकुटमणि, महारानी लक्ष्मीबाईके कोमल 
कल्नेजेका टुकड़ा, उस अवसरसे तीनही महोने पश्चात्‌ कठोर कौलके क्र 
शात्षमें गिरकर विल्लीन हो गया । महारानी लक्षत्षीबाई पुत्र विहीना 
हो गयीं । महाराज गद्गाधररावका प्राणाधार चला गया | मांसोकी 
सारी प्रजा आशाके उच्च शिखरपर पहुँचकर निराशाके अर 
गिरी । उसे कोई उबारनेवाला नरहा। 

महाराज गंगाधर राव पुत्रशोक के 


धकृपमें जा 


इस प्रवल धक्केको सह न सके | 
उनका पभ्राणधार, उनका जीवन सब्वेस्व, उनका मुक्तिदाता, उनका 
प्राणप्यारा तुत्र, उन्हें वृद्धावस्थाकी जीण-शीर्ण ओर निःसहाय अवस्थार्मे 
ईस पाप-ताप पूर्ण पृथ्वीपर पटक कर, अकेला,-विल्कुल श्रकेला, 
उस परमपिता परमात्मा के पास चला गया था | यह चोट,यपत्थर को 
भी छुटीला करने वाली चोट,-महाराज के महाराष्ट्र हृदय को असहनीय 
हो गयी । वह उसे सम्हाल न सके । उनकी देह पर मुर्देनो छा गयी ! 
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“बैदरा सफेद हो गया | धमनियों का रक्त संचार-कार्य बन्द हो गयरा। 
आँखे गढ़े में जा पड़ीं। दाढ़ी और सिरके सारे बाल झुअ्र,-बिल्कुल 
शुभ्र, रूईं को तरह सफेद होने लगे। चमड़ी पर सिकुड़न आने लगी । 
लज्ञाट गाल और छाती की हड्डियाँ तक निकल आयीं | शरीर की समस्त 
तन्त्रियां अपने कामों से इस्तीफे देने लगी । वह बीमार हो गये । उन्हें 
संग्रडणी रोगने घर दवाया। | 
इंस्वी सन्‌ १८४६३ का शारदीय नवरात्र उनके जीवनका श्रन्तिम 
नत्ररात्र था। उस अवसर पर उन्होंने कुल स्वामिनी महालदमी की बढ़े 
भक्ति भाव से पूजा की और उत्सव मनाया । उसके तेयारी में उन्हें बढ़े 
परिश्रज्ञ करने पढ़े | उनकी क्षीण प्रकृति उन प्रयत्नों को सम्हाज न 
सकी । वह और बीमार हो गये । 
इसके कुछ ही दिनोंके अन्तर विजयादशमीका त्योद्वार पढ़ा। उस 
दिन सदाकी भाँति खब ठाट-बराट से दरवार-सभारोह ओर सीमोढ्ल॑वन 
मनाया गया | अब तो महाराजकी दशा और भी शोचनीय हो गयी । 
देश के अच्छे से अच्छे वेद्-हकीमों के उपचार आरम्भ हुए। महाराज 
का शासन कांपोकी प्रजाको राम राज्यकी तरह शान्तिमय सिद्ध होनेके 
कारण प्रजाकी ओर से भी महाराजा के स्वास्थ्यलाभाथ तरह-तरद के 
अनुष्ठान,.जप-तप होम इत्यादि आरम्भ हुए | किन्तु "मेरे मन कछु 
ओर है, कर्ता के कछु और” इसी प्रकार प्रकट होने लगा | महाराज 
-की दुशा दिन प्रति-दिन-बदुज़्ती गयी | उनका भविष्य निकटस्थ राज 
कम्मंचारियों को स्पष्ट रूपसे मालूम हो गया । उनल्लोगों ने विशेषतया 
-शॉजमन्त्री नरसिंद राव और महर।जाके इबसुर मोरोपन्त ने बढ़े कष्ट से 
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महाराजा के पास जाकर भविष्यत्‌ राजव्यवस्था «के सम्बन्ध में बात 
चेड़ी । जिसे सुनकर महाराजने गम्भीरता पूर्वक कहा कि, “में अभी 
अपने जीवन से हताश नहीं हुआ हूँ तथापि “हरी की! इच्छाको कौन 
समभ सकता है १ इस न्याय से मेरी इच्छा है कि, मैं दृत्तक-पुत्र लूँ | 
याद आप लोग श्राज्ञा दें तो हमारे घराने के वासुदेव राव नेवालकरका 
पुत्र शश्रानन्दराव! इस काय के योग्य बालक है [? 

पाठकोंको ज्ञान होना चाहिये कि, आनन्द्रावकी वयप्त उस समय 
£ वर्षकी थी । आनन्दराव देखने में श्रत्यन्त सुन्दर भर बुद्धिमानू था । 
महाराजा गद्गाधधररावकी तरह महारानी लक्ष्मीबाईं भो उस लड़केका 
बहुत पसन्द करती थीं। अतः सब्वंसम्मति से उसी बालक को गोद 
लेना निरिचित हुआ। दूसरही दिन भांसीके सुप्रसिद्ध विद्वान पुरोहित 
राव के आधिपत्यमें शास्त्रोक्त विधिसे दत्तक विधान करवाया गया। उप 
समय वहां पर भांसीके बड़ें-त्रढ़े धनी-मानी सज्जन, राजसन्त्री नरसिहरुब 
मदहाराजाके इबसुर मोरोपन्त तास्बे, लाहोरीमल, वृन्देलखणड के श्रसि- 
स्टेण्ट पोलिटिकल एजेण्ट मेजर एलिस तथा तत्सथानरोय सेनानायक 
कप्तान मार्टिन प्रश्नति लोग दरवार में उपस्थित थे | उन सब लोगों के 
सामने मदाराजा गंगाधररावने आनन्द्राव को द्यास्रोक्त पद्धति से गोद 
लेकर उसका नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा । इस अवसरपर द्र- 
बार में एक षार क्षणिक आनन्द का समुद्र हिल्लोर मारने लगा। महा- 
राज गद्भाधररावने दत्त कविजानके समय उपस्थित हुए सज्जनोंको यथा- 
योग्य उपाधि देकर सन्तुष्ट किया और सारे नगरमें मिठाई बंटवा दी ॥ 


इसके पश्चात्‌ दरबार में - राज्यकम्मंचारियोंकी एक गुप्त मन्त्रणव 


( ४६ ) 


हुईं | जिसमें राजमन्त्री बरसिंह राव, महाराजा के इवसुर मोरोपन्त 
तथा कॉँधीके श्रसिस्टेण्ट पोलिटिकल एजेण्ट प्रमुखरूप से मिने जाते थे। 
भहाराज गद्गाघर रावने मन्‍्त्रीको बुलाकर अंग्र ज सरकार के नाम निग्न- 
लिखित आशय का पत्र लिखवाया और उसपर अपने हस्ताक्षर कर 
उसे अपने हाथों एलिस साहबकों सौंप दिया । उसमें जो लिखा था, 
वह यह है; +- 

“श्रीमान्‌ ! 

आपको ही वया, आपके सारे यूरोपखण्डको यह बात भनज्ञी भांति 
बिदित हो चुकी है कि जब बुन्बेलखण्ड में अंग्रेजों का कोई साथी 
न था, उनके शासनकी गन्ध तक इस भ्रदेशमें नहीं फेली थी, उस समय 
बुन्देलखण्डमें अंग्रे जोंका शासनारम्भ होनेके पूव्व॑-मेर पूर्व॑जोंने-अंग्रेजों 
को कितनी और कैसो कड़ी सद्दायता की थी। उस समय अंग्रेज लोग 
छुन्देलखणड में हाथ डालना होमकुण्डमें हाथ डालनेसे भी अ्रधिक 
समभते थे | किन्तु उनकी वैसी दशा में उन्हें निभय बनाकर झाइचय 
देने वाले यदि कोई थे, तो-वढ मेरे ही पूव्वेज | उन त्रोगोंगे अग्ने जोंके 
श्रति जिस सद्भाव ले फास लिया है, वह यूरोपके हृतिह[स में प्रलयकाल 
श्य्यन्त अमर होकर टिका रहेगा । 

श्रीमान्‌ ! उन्हीं उदार पृथवंजोंको .नीतिका अनुसरणकर मैंने भी 
अपने जीवन भर अर ग्र॑जों की यथेष्ठ सहायता और सेवा को है। यह मैं 


ही क्या (मेरे जीवन कांतमें यहाँ आये हुए अनेक पोलिटिकत्न एजेण्ट 
स्वीकार करेंगे । अतः ऐसी परिस्थिति में मेरी और मेंरे उन पूर्वजों की 


कृत सेवाके पुरस्कार स्वरूप, ( यद्यपि मैं किसी पुरस्कारकी अ्रभित्ञाषा 
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सहीं रखता था, किन्तु देव दुर्विपाकके कारण वाध्य होना पढ़ा है )पमं 
ओमान्‌ से एक अभिलाष! रखने के लिये बाध्य हुआ हूँ । 

ओमान्‌ को मालम ही है कि, इस समय मैं अपने जीवन-मरणकी 
अन्तिस घड़ियां गिनता हुआ रुग्ण-शैय्यापर पड़ा हूँ। शीघ्र ही मेरी 
जीवन-ज्योयि छुप्त होने वाली है। नहीं मालम वह कब नामशेष 
होगी । किल्तु इतना निरिचत है कि, वह शीघ्र होगी भौर मुझे इस 
रुग्ण-शेय्याले अब उठने न देगी। मेरे स्वर्गीय पुत्र की झत्यु के साथ- 
साथ मेरी जीवन-ज्योतिने भी डसी समय मुझे जवाब दे दिया। श्रांज 
मेरी ऐसी दशा है कि; में थीढ़े दिन का और मेहमान हूँ । ऐसी परि- 
स्थितिमें जब मैंने देखा कि, मेरा कोई निजी पुत्र नहों है, मेरे वंशको 
प्रकाशित करने वाला कोई कुल-दीपक नहीं है तब मैंने कल आनन्दराव 
नामक एक पाँच वर्षफे बालककों दृत्तक ले लिया 
दामोदर गज्ञाघर राव रखा है । 

श्रीमान्‌ | यह मैंने इसी श्रभिप्रायसे किया जिसमें मेरे वंशक्रा श्रन्त 
न हो । यद्द बालक मेरे ही वंशका-मेरा नाती लगता है। श्रतः यदि 
दुर्भाग्यवश मेरा इस बीमारी में अन्त हो जाय तो मेरा श्रीमान्‌ से 
करबद्ध होकर प्रार्थना है कि, मेरो कृत सेवाओंकी ओर ध्यान देते हुए, 
अंग्रं जोंके मेरे साथ किये हुए शर्रनामे की # दूंसती धारा के अनुसार 

+ शत्त'नामेकी दूसरी धारामें भॉसो राज्यया अधिदत 7777 मॉसो राज्यका अधिकार महाराज 
ग़ज्गञाधररावके वंशजोंको घंशपरम्पराके लिये लिख दि 


देया गया है। 
यह वंशज चाहे उसी चंशमें उत्पन्न हुए हों, सगोत्री हों या दत्तक 
लिये गये हों। 


है भर उसका नाम 
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मेरे परचात्‌ मेर दृत्तक पुत्र दामोदर गन्नाधघर पर सरकारी कृपादष्ि 
बनी रहे और जब तक मेरी अद्धाद्ििनी महारानी लक्ष्मीबाई जीरित हैं. 
तब्तक बह मेरे राज्यकी अधिकारिणी तथा इस दृत्तक पुत्रकी मातेश्वरी 
समभी जायें और उन्हें राज्यकी रूम्पू्ण व्यवस्थाका अधिकार देदिया 
जाय । उसे किसो प्रकारका कष्ट न हा,-यही मेरी श्रन्तिम अभिल्वाषा, 
मिनम्र प्राथना और कृतसेवाओंके पुरस्कार की याचना है।” 
मेजर एलिसप्ताहबने इस पत्रको लेते हुए महाराजको विश्वास 
दिल्लाया कि वह उले यथाशीघ्र ब्रिटिश सरकारके पास भेजंगे और. 
डनसे जद्टाँतक हो सकेगा महाराज्की इच्छापूर्तिकी चेश करगे।* 
उनसे बाते करते-करते महाराजको -अकरमात्‌ बेहोशी आर्यी | 
मेजर एलिस साहब और कप्तान मादिन घवड़ा उठे | उन्होंने चट उठकर 
मद्दाराजकी दुवा-दारूका बन्दोबरत किया और दँगलेपर चल्ले गये । मेजर 
एलिपने बंगलेपर पहुँचकर डुन्देलखण्डके पोलिटिकल एजेण्ट मेजर 
मा लकम हेलीको महाराजके यहाँका समग्र द्त्तान्त लिखा तथा साथही 
साथ मद्दाराजका लिखा हुआ पत्र भी उसीके साथ भेज दिया। 
एजलिस साहबके बेंगलेयर रिघारनेपर महाराजकों कुछ आराम 
मालूम हुआ । यह निद्वाके बशीभत हो गये । पतिप्राणा महारानी 
ब्च्सीबाई अपने पतिकी दारण दशा देख पूट-फूट कर रोने लगीं | 
महाराजकी बीमारीके कारण उनका खाना-पीना और सोना तक हराम 
हो गया था । ब्रह आठढों पहर मह।राजकी सेवा सुश्र षामे ड॒टी हुई थीं | 
उनका सौन्दर्य-विकसित मुखकमल ब्लान होव.र श्रधोधदन द्वोगया 
था। नेत्रोंके मुक्ताश्र्‌ गड्गा-यमुनाके प्रवाहसे होड़ बाँध रहे थे। पत्रों. 
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रोते-रोते सूजकर लाल होगयी थीं। गज्ञा रुद्ध होगया था। बचक्तस्‍्थल- 
पर गाज गिरा मालम होता था। वह चिहूँक-चिहुँककर महाराजकी 
ओर भयभीत दृष्टिसे देखतो थों। उनका शोक, उनका दु।ख, उनका 
बह सानसिक सनन्‍्ताप--वह सन्ताय था, जिसका चित्रण करने के 
किये लेखनीमें न तो वह शक्ति ही है न हृदयमें वह भाव। भापा में 
वह शब्द नहीं है, जो उस शोकका जीता-जागता चित्र खींच सक्े। 
पत्िप्राणा आयंमद्विलाशोंका “पतिविरह”-वह विरद्द है, जिसका प्रति- 
स्पर्धी विधाताकी सश्टमें है ही नहीं। अ्रतः हमारा उसका चित्र-चित्रण 
करनेकी चेष्टा करना ही बेकार है। अस्त, 

तारीख २० नवम्बरक्नो चार बजे मह्ाराजकी नींद खुली। उप्र 
समय महाराजके महलके बाहर ह्योदीपर महाराजका समाचार जानने के 
लिये नगरवासियोंके झुण्डके-झुणड पहुँचे हुए थे। किन्तु हाय ! उन्हें 
सुप्तमाचारके बदले कुसमाचार सुनना ही नसोब हुआ । महाराजकी 
अवस्था अब पहिलेसे भी श्रधिक 'शोचनीय हो गयी थी। उनकी 
वाकशक्ति बन्द हो गयी थी। वह कुछ ही छणों के साथी थे। 
महारानी लच्मीबाई उनके चरणोंकेपास बेठी छाती पीट-पीट कर 
रो रदी थीं। 

उनको इस ठरह रोते देख सारे दरवारियोंमें भारी सनसनी मच 
गयी । उन लोगोंका एक दल महारानीको साम्त्वना देने लगा। शेष 
लोग महाराजको बहुमृव्य श्ौपधियाँ खिलाने लगे | अवकाश पाकर 
महाराजने फिर एक बार आँख खोलीं और चारों और शोधक इृश्टिसे 
देखते हुए क्लीण स्वरमें एजेण्टकी पृच्छा की । 


ह:। 
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तुरन्त मन्‍्त्रीने मेजर एलिसके लिये सवार दौड़ा दिये । मेजर एलिस 
एक निपुण डाक्टर लेकर आ धमका। महाराजने प्रसन्न होकर उनसे 
बोलनेकी चेष्टाकी । किन्तु मेजर साहवने बेहोशी के भयसे उनको वैसा 
करनेसे रोक दिया | डाक्टर एलेनने महाराजके रोगका सम्पूर्णरूपसे 
निदानकर उनके लिये एक बहुमूल्य श्रोषधि चुनी | किन्तु महाराजने उस 
अंग्रज़्ञी ओषधिको धर्गम्सवाधघक समझकर खानेसे इन्कार कर दिया। 
लोगोंने उन्हें बहुत समझाया। किन्तु प्राणोंके मोहले धर्म त्याग करना 
उस धर+वीर नरपुद्नवको स्वीकार नथा। उसकी इस धरस्म-भीहताके 
सम्बन्धमें पाश्चात्य लेखक “सर एडविन अनॉल्ड” नामक एक आंधी 
सोपड़ी के ग्रन्थकारने एक जगह लिखा है--''यदि महाराज गंगाधरराव 
अ्ंग्र ज़ो दवा खाते तो अवश्य आरोग्य-लाभ करते। उन्हें पुत्र-लाभ 
होता और सॉसीका हिन्द्राज्य बना रहता | किन्तु वह राजकीय 
विषयोंमें जेसे सुशीक्ष थे, वसेही धर्स्मके प्रति बुरी तरह कट्टर थे |? 

क्या खुब ! मालम होता है, उक्त लेखक महोदय अंग्रेज़ी दवा 
खाकर ही श्रमर हुए हैं। अन्यथा आपने यह कैसे निश्चय किया कि 
महाराज उस बीमारीसे, जिसके सामने भारतके धुर-धर राजवैदों और 
हकीमोंने हाथ जोड़ दिये थे, अंग्रेजी दवा खाकर छूट जाते ? आपकी 
स्वप्नसृष्टिमें शायद विधाताने अंग्रज़ी दवाओंको जीवनशक'्तिक्ना ठेका 
लिख दिया हो ! जिसे देखकर आपने अपना कुलदाडा इस अनगंल 
रूपसे कागज़ पर दे सारा ! आपको शायद यह बात मालूम नहीं थी 
कि महाराजकों जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, वह उनकी दृद्धावस्थामें, 
जब उनको कोई आशा नहीं थी । ऐसी परिस्थिति में उन्हें 
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डुवारा पुत्र होने की कल्पना करना, नहीं नहीं, उसका होना नि३वया- 
व्मकरूपसे कह देना त्रिकालज्ञों की सूमके भी भागे दौड़ जाना है। 
कमाल है, इस ओऑंधी खोपदीवाले लेखककी निराली सूक और 
भविष्य कथनकी । अरुतु, 

रव्युसे पूवे महाराज गंगाधररावने एक ओर पत्र बन्देलखण्ड के 
पोलिटिकल एजेण्ट मेज़र मालकमहेलीके पास भी भेजवा दिया था। 
उसमें भी उन्होंने वही सारी बाते लिखवादी थीं, जो मेज़र एलिसको 
दिये हुए पत्रमें लिखी थीं। उनके साथ इस नये पत्रमें जो विशेष बात 
लिखी मयी, वह यह थी कि, “ईस्वी सन्‌ १८१७ में ऑॉँवी राज्य 
के पूर्वा घिकारी रामचन्द्राव और अंग्रे ज़ॉपे जो शर्तनामा हुआ्ना था, 
उसमें श्रंग्र ज्ोने यह बात स्पष्टरूपसे स्वीकार की है कि झाँसी राज्य 
और ब्रिटिश सरकारकी मित्रता चिरस्थायी बनाये रखनेके उद्देश्यसे 
ब्रिटिश सरकार रामचन्द्ररावसे इस बातकी प्रतिज्ञा करती है कि वह 
उनके वारिसों तथा उनके वारिसों के उत्तराधिक्रा रियोंको, बुन्देलखण्ड में 
ब्रिटिश शासनके आरम्भमें जो प्रान्त शिवराव भाऊ के आधीन थे 
उसके एवं साम्प्रत झांसी राज्यके आधोन जो प्रान्त हैं, उनके चंशपर- 


अपरागत अधिकारी निश्चित करती और स्वीकार करती है की वह उन 
प्रान्तोंके स्वतन्त्र राजा रहेंगे ।”? 

इस प्रकार सारी व्यवस्था हो जानेपर महाराज गंगाधररावको इस 
बातका दृढ़ विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार भाँसी राज-घरानेकी 
परम्परागत सेवाओं और मित्रता पर ध्यान देते हुए श्रवश्य महाराजकी 
अन्तिम प्राथ॑ना स्वीकार कर लेगी तथा मॉलीका राज्य चिर्काल त्तक्‌ 


( ९२ ) 


उनझे घरानेमें पूवैबत्‌ बना रहेगा। किन्तु हाय ! तत्कालीन गवर्नर 
जनरज्ञ महोदयके वच्र हृद्यपर महाराजकी उक्त अन्तिम प्रार्थनाकों कुछ 
भी प्रभाव न पढ़ा । उनकी दानवी राज्यतृष्णाके सम्मुख रुग्ण शय्यापर 
पड़े हुए महाराज गंगाधररावकी अन्तिम प्राथना तथा उनकी प्राशुर 
प्रिया महारानी ल्च्मीबाई, कुलदीपक दामोद्रराव, तथा जन्मभूमि 
ऋसीका बलिदान होगया । # 
ईस्वी सन्‌ १८५३ के नवम्बर मासकों २१ वीं तारीख महाराज 
गंगाधररावकी कालरात्रि थी। उस दिन महाराज चित्रगुप्तके दरवारके: 
दूत उनकी मौतका परवाना लेकर उनके पास पहुँच चुके थे | उनकी 
लाड़ीका चलना बन्द दोगया। इवासप्रस्वास उस जजेर देहसे भाग 
निकलने का उद्योग करने लगे | देह ठर्ढी पड़ गयी । आँखे पथरा गयीं ॥ 
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( ९३ ) 
गांत्र शिथिल हो गये। दाँत बेठ गये | पैर तन गये और दम हट 
शया। रॉँतीके मध्याह् भास्कर मॉसीको घोर अ्रन्धकारके सुपुर्दकर 
अस्ताचलकी ओर चल्न पढ़े | महाराज गंगाधररावकी पवित्र आत्मा 
शइवर देहको छोड़ 3“कारमें सम्म्ल्षित होगयी | 


क्र क्र तरह दर 


वि परकुस्भ-- महाराज गंगाघररावकी इम्रशानयात्रार्में सॉवी 
नगरको सारी प्रजाने सहयोग प्रदान किया था । उनकी रत्युके कारण 
सारे शहरमें भीषण तहलका मच गया था | इस झवस्त पर मॉँसीके 
एुजेण्ट मेजर एलिस, कप्तान मार्टिन तथा इरेंगुलर कैव्रेज्रीके सैनिक 
शोक-सूचक काली पोशाक पद्विने नक्ने पेर शवके साथ गये थे। उन 
क्षोगोंने उमशानसे लौटकर दुःख-सन्तप्त महारानी लच्मीबाईकों तरह- 
'तरहतसे घैय्य दिल्वाया और सान्त्वना दी । परचात सब एक-एक करके 
शाल्तिपृथ्वेक बेंगलोकी ओर रवाना हुए । 


हू 


मदहाराजके समय मॉाँसीका सारा राज्यक्रोष व्ाँके किले में ही 
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रहता था। शअतः एलिस झाहव बँगले न जाकर उसका प्रबन्ध करनेके 
द्वेतु सीधे किले की ओर रवाना हुए। वहाँ जाकर देखनेसे उन्हें कोषमें 
२, ४९, ७३८ रुपये जमा मिले। उसपर उन्होंने तत्कालीन कोषाध्यक्ष 
परिडत ज्वालानाथके सामने मुहर लगाई और वहाँके सारे कमरोंमें 
ठोले जड़ दिये । क्रिलेके संरक्षणाथ ग्वालियर नरेशकी 'केण्टिनजयट 
क्ौजदी ६ वीं पव्टनके १००,-१४० सेनिक न्यिक्त कर दिये गये। 
इसमें सन्देह नहीं कि उस समय मेजर एलिसने माँसीमें पूर्ण शान्ति 
बनाये रखनेके हेतु स्वर्गीय महाराजके कार्यकर्त्तागणोंसे मिलकर माली 
का बढ़ा अच्छा प्रबन्ध कर लिया था। उन्होंने उस समय इस सुप्रबन्ध 
के चरिताथ करनेमें अपूब्ब उत्साह, आशातीत शीघ्रता और अथक 
परिश्रम किये थे | जँनके कारण मॉसीमें पूर्ण शान्ति बनी रही । 

उन सब कामों से छुट्टी पाकर उन्होंने तारीख २१ नवम्बर सन्ु 
4८४५२ को जिप दिन मह्याराजकी झूत्यु हुईं थी, इन्देलखणडके पोलि* 
टिकल एजेण्ट मेजर मालकमहेलीको महाराजकी रूव्युका समाचार किखत 
सेजा । जिसके पहुँचते ही उन्होंने तारीख २६ नवम्ब्रक्कों एक दूसरा 
पत्र भारतसरकारके परराष्ट्ू सचिवके पास लिश्व भेजा | जिसमें 


लिखा था:-- 

&४ श्रीमान्‌ गवनेर जनरल साहब ! 

मुझे यह सूचित करते श्रत्यन्त दुःख होता है कि गत २३ नवम्बह 
के दिन मॉसी नरेश महाराज गद्भाधररावका देहान्त हो गया । पर- 
मात्मा उनकी आ्राष्माको सदूगति प्रदान करे । 

श्रीमानको मालूम हो कि स्वर्गीय महाराजने अपनी झृत्युके एुक 


( (९ ) 


दिन पूथ्वे श्र्थात्‌ तारीख २० नवम्बरके दिन, अपने वंशके एक पाँच 
वर्षीय बाललकको अपना नाती बतलाकर दत्तक लिया हे और उसका 
नाम दामोदर गंगाधर रखा गया है। किन्तु मेरी दृष्टि से मालम होता 
है कि यद्द वालक स्वर्गीय महाराजके पृव्वंज रघुनाथरावकी पॉँचवीं 
पीढ़ीसे है। अतः अंग्रंडी रूढ़िके अनुसार यह महाराज का चचेरा 
भाई सिद्ध होता है। 
इस पत्रके साथ मैं श्रीमानके अवलोकनार्थ, मेरे असिस्टेण्ट मेजर 
पएलिस द्वारा मेर नाम प्रेषित किये हुए सारे पत्र भेज रहा हूँ। इन 
पत्रों में उसने महाराजकी भेट और रूत्युके विषयमें सारी बाते खुलालेके 
साथ लिख दी हैं। साथही साथ स्वर्गीय मद्दाराजने दत्तक पुत्र लेनेके 
विषयमें मुझे जो पत्र भेजा था, वद्द भी इसी पत्रके साथ नत्थी क्रिया 
जा रहा दहै। श्रीमान्‌ इन सब पत्रोंपर अवश्य विचार करगे। 
आधी नरंशने बढ़ी घूतंताओ्ने काम लिया है। जहॉँतक मेरा विचार 
दौड़ता है, रॉटीकी सारी प्रजा मद्वाराजले यद्वी आशा रखती थो कि 
वह (ब्रिटिश सरकारसे यही प्रार्थना करगे कि उनकी रुत्युके परचात्‌ 
उनकी सारी राज्य-सम्पत्तिकी उत्तराधिक्रारिणो महारानी लच्मी बाई ही 
बनायी जायें और इससे सम्भव है कि उसे महाराजको अपनी झच्युके 
एक दिन पूव्वे दत्तकपुत्र लेते देख अत्यन्त आइचर्य हुआ हो | यदि यह 
सत्य है तो मैं ज़ोर देकर कह सकता हूँ कि महाराजने इस बातको 
अच्छी तरह समझ लिया था कि राँसीके पृठ्व सूबेदार शिवराव भाऊऊके 
वशमें, जिनके साथ अंग्रज़ सरकारने स्व प्रथम सन्धिकी थी, कोई 
वारिस नहीं है और न अपने वंशमें कोई कहलाने योग्य वारिस अथवा 


( ४६ ) 


निकटस्थ सम्बन्धी ही रह गया है| इसी आपत्तिका भय कर महाराजने 
इस आकस्मिक ढंगसे अपनी झूृत्युके एक ही दिन पूर्व आनन्द्राव नामके 
एक निर्बोध वालकको दृत्तक ले लिया है | 

श्रीमानूकी सेवामें मार्मिक रीतिसे अवज्ञोकन करने के हेतु में कॉसी 
के राज घरानेका एक वंश-वृक्ष भी इसी पत्रके साथ प्रेषित कर रहा हूँ। 
जिसको देखनेसे श्रीमानझो ज्ञात होगा कि यह दत्तक लिया हुआ बालक 
स्वर्गीय महाराजके पूर्वज प्रथम रघुनाथरावके वंशले है । 

गत २ तारीख को मेने अ्रपने सहायक मेजर एलिसके नाम माँसी 
राज्यके प्रवन्धके सम्बन्धमें एक सूचना पत्र भेजा है। जिसकी ०क प्रति 
गत ३ तारीख को भारतसरकारके भी अवल्योकनार्थ प्र षित कर दी गयी 
है। मैंने मेजर एलिसको उप्त पत्रमें स्पष्टछपसे लिख दिया है कि जब तक 
आँसीके राज्यप्रबन्धके सम्बन्ध्में हमें भारत सरकारकी ओरसे कोई 
निश्चयाष्मक आज्ञापत्र न प्राप्त होगा, तबतक स्वर्गीय मद्दाराजके दुत्तक- 
विधानकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जायगा। उस अवधि तक 
के लिये अगर ज़ सरकारकी ओरपे हमीं को प्रतिनिधि बनकर माँधीकी 
व्यवस्था चलानी होगी। इस सूचनाके अनुसार एलिस साहब अपनी 


कार्रवाई कर रहे हैं । 
श्रीसानके अवल्ोकनार्थ मैं नीचे कुछ ऐसे प्रमाण दे रहा हूँ, जिससे 


श्रीमानको अंग्रेज़ सरकार और मॉँसी राज्यके पारस्परिक सम्बन्धोंका 
स्मरण हो जायगा और तब श्रीमान्‌ उसे देखते ,हुए निश्चय कर सकेगें 
कि स्वर्गीय झाँसीनरेशकों अपने राज्यका, किप्तीको उत्तराधिकारी 
बनानेका अ्रधिकार है या नहीं । 


( ४९७ ) 

श्रीमान्‌ ! घुन्देलखण्डसे हम अंग्रे ज़ोंका सम्बन्ध सर्वप्रथम ईं स्‍्वो 
सन्‌ १८०४ में हुआ । ठस समय मॉसीके सूवेदार शिवरावभाऊ पेंशवा 
के नौकर और माण्डलिक थे | यही देखकर अंग्रेज्ोंने उनके साथ सन्धि 
की थीं। इसके पइचात्‌ ईस्वी सन्‌ १८१७ में पेशवा नरेशने झाँतीका 
सारा अधिकार अंग्र ज्ञोंकी लिख दिया | उस समय अंग्रेज्ञोॉंकी यह 
मेहरबानी थी कि उन्होंने अपनो पुरानी सम्धिका ख्यालकर मॉपीराज्य 
का सारा अधिकार शिवरादभाऊके नाती रामचन्द्ररावको वंशपरम्पराके 
लिये लिख दिया तथा उन्हें ईस्वो सन्‌ १८३२ में सूबेदारके बदले राजा 
का पद देकर गौरवान्वित किया । 

यह रामचन्द्रराव इंस्वी सन्‌ १८३९ में काल्कवलित होगये। उनके 
कोई निजी सनन्‍्तत नहीं थी । इस हेतु जहाँतक मुझे स्मरण है, उस 
समय ऋाँसी राज्यको खालसा करनेका विचार अंग्रेज़ सरकार का रदी 
थी। क्रितु फिर भी नन्‍्यायी अंग्रेज़ सरकारको शिवरावभाऊके दो पुत्र 
रघुनाथराव और गंगाघरराव जो तबतक जीवित थे, उस राज्यके अधि- 
कारी दिखलायी दिये। दयालु अ्ंग्रेज्ञ सरकारने उन्हें देखकर अपना 
विचार बदल दिया और क्रमश: उन दोनोंकों भॉसीराज्यका अधिकारी 
नियुक्त किया। श्रव दुर्देवसे रघुनाथरावके पइचात्‌ गंगाघरराव भी निर्वश 
होकर परलोक सिघार चुके हैं । अतः न्‍्यायकी दृष्टिसे इस वंशका सदाके 
लिये अस्त हो चुका है । 

इसके अतिरिक्त और एक वातसे मैं श्रीमानको सूचित कर देना 
चाहता हूँ कि इंस्वी सन्‌ १८३५ में जिस समय रामचन्द्ररात्रका देद्दान्त 
डुआ था, उस समय कसी राज्यपर रामचन्द्ररावके दत्तक पुत्र तथा 
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उनकी स्त्री के दत्तक पुत्रने भी अपने-अपने अधिकार सिद्ध किये थे । 

किन्तु सरकारने उन दोनोंको अनधिकारी घोषित किया था, जो मेरी दृष्टि 

से बिल्कुल न्‍्यायोचित और दुरुस्त था | उस अवसरपर सरकारसे और 

उनसे जो पत्रव्यवहार हुआ था, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि झाँसी 

का राज्य जिन शर्तापर अंग्रेज़ेके आधीन हुआ है, उनमें यह बात स्पष्ट 

रूपसे लिखी गयी है कि कॉलसीके किसी भी नरेश या महारानीकों दिना 
. ब्रिदिश सरकारकी श्राज्ञा त्रिय दृत्तक पुत्र लेनेका अधिकार नहीं है । 


हि 


भें सानता हूँ कि महाराज गंगावररावने अपने परचात्‌ जिस स्त्री 
को राज्याधिकार देरेकी इच्छा प्रकटकी है, वह स्त्री सवथा उस भारक्ो 
लहने योग्य और समर्थ रमणी है | किन्तु हमारे प्रधान उद्देश्य एवं 
वच्तेसान कालीन परिश्थितिपर विचार करते हुए श्रोमान्‌ की सेवामें मेरी 
यह विनम्र प्राथना है कि श्रीमान्कों उचित तो यही है कि वह इस 
प्रदेशकों अपने शासनमें मिला लेनेका यह सुवर्ण अवसर हाथसे न जाने 
दे। यदि श्रीमान्‌ आ्राज्षा दे तो स्वर्गीय महाराजकी महारानीको प्रसन्न 
रखनेके हेतु महाराजक्ी बिजी सम्पत्ति तथा झॉलीका राजमहल्व उन्हें 
दे दिया जाय । साथही साथ महारानीकी ओरसे भी मैं श्रीमानके पास 
विनम्र होकर प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारक्रे उदर-भरण के 
निर्मित्त एक मासिक वेतन देनेका निश्चय किया जाय ॥ हु 
मैं नहीं दतला सकता कि यह मासिक बेतन कितना निश्चित 
किया जाय | किन्तु जहाँतक में महारानीकी परिस्थित्िपर विचार ऋर 
सका हूँ, वहाँ तक मेरी समभमें तो यही आया दे कि वह रक्रस ६००० 
मासिकले कम न हो। श्रीमानको मालूम ही है कि सारे बुन्देलखण्डर्में 
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' मद्दाराष्ट्रियोंका यही एक अन्तिम घराना है तथा इस राज्यके जिन्ह 
शआ्राश्रितजनोंको पेशवा और दामोदररावसे धर्मार्थ द्वग्य मिलनेकी आशा 
थी, वह जाती रही ओर -इसी कारणवश यह अ्रधिऋंशरूपसे सम्भव 
है कि वह सारेके सारे राज्यके आश्रित पुरुष महारानीके पास ही आश्रय 
लेकर रहें। ऐसी परिस्थितिमें महारानीके खचंके लिये मुझे उक्त रकम 
निधोरित करना श्रनिवार्य सा मालूम द्वोता है । 

मॉसी राज्यपर बहुत दिनोंसे अंग्रज़ोंका ही ग्राधिपत्य है | अ्रब्तक 
उसकी व्यवस्था मेजर एलिसने बढ़ी उत्तमतासे की है। ऐसी परिस्थिति में 
यदि मेरी उक्त समालोचनाको मान देकर सरकार मॉसीके राज्यको 
* झ्वालसा करे तो उसकी व्यवस्था उसीके पड़ोसी सिन्धिया-सरकारके प्रान्त 
की तरह करनेमें हमें कोई भी कष्ट न उठाना पढ़ेंगा । - 

यदि श्रीमानकी यही इच्छा हो कि मैं हो इस राज्यका प्रत्रन्ध 
देख तो उसमें भो मेरी ना? नहीं है। मैं उसे अपना परम सौभाग्य 
समझे गा। किन्तु प्रइन इतना ही रह जाता है कि मुझे तथा मेरे सह- 
कारी मेजर एढिसको माल-मदकमे का कुछ भी अनुभव नहीं है । दूसरे 
मुझे ग्वालियर तथा डुन्देलखण्डर्मे बारम्दार उठनेवाल्वे राज्य सम्बन्धी 
टन्टॉ-ब्खेढ़ोंको निपटानेके हेतु बार-दार दौरे करने पढ़ते हैं। श्रतः मैं 
तो यही उत्तम समझता हूँ कि यदि यह प्रान्त, बुन्देलखणडके जो जिले 
जबलपुरके कमिइनर कप्तान अरस्किनके आधीन हैं, उन्हींमें सम्मिलित 
कर दिया जाय तो बहुत बेहतर हो।”? 

इस प्रकार कपटमुनि मेजर .मालकमहेलीने अपनी रिपोर्ट गदनेर' 
जनरक्षके पास भेज दी तथा उसका उत्तर आनेके पूर्व ही उसने मॉली 
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की राज्यव्यवस्थामें अपनी “एंड” अढ़ा दी। उसने माँसोर्में ग्वालियर- 
जरेशको कर्टिनजण्ट सेनामें से ६ वीं एल्टनक्ला एक भाग तथा बंगाल 
नेटिव इन्फेन्ट्री को एक पल्टन सॉसीमें रखली | इसके अतिरिक्त काँसो 
ओर करेरा नामक दो क्रिज्ञोंडी व्यवस्थाके निमित्त ब्रिगेडियर और 
पासन्स साहबसे भी चार पद्टन मंगवाल्वीं । 

इधर यह घूठेशिरोमणि मालकम इस तरह छुपके-चुतक्े अपने 
मालको कमी दूर करनेकी चेष्टा कर रहा था। उधर बेचारी भाँसोकी 
प्रज्ञा एवं पतिवियोगिनी महारानी ल्च्मीबाई इसके कपटवेशक्ों न 
पहिचान कर इसे साज्ञांत्‌ न्‍्याय-देवता समझे बेठी थीं। ऋॉपी राज्यके 
सभी दरवारियोंको दत्तक पुत्रके नाम राज्य चल्नानेका पूर्ण विववास दो 
झुका था। उन्हें स्वप्तमें भी यह विश्वास नहीं था कि जिन अंग्रेजों 
थर स्वर्गीय महाराज गद्ाधघरराव तथा उनके पृव्वेजोंके सहस्तन-सहसतर 
उपकारोंका भार ल्दा था, जिन अंग्र ज्ोंने शिवरावभाऊ तथा रामचन्द्र- 
शावके सम्मुख अपनी गर्दन झुकायी थी, जो अंग्र ज़ श्रब तक इस घराने 
की दूयाके याचक्र थे, वही अंग्रेज़ महाराज गद्जाधररावको रूव्युके 
परचात्‌ उनके कुटुम्वियोंक्रा बालसे गला काटनेको तेयार होंगे | 
उनकी अंग्र ज्ोंकी दयाछुता पर पूर्ण निष्ठा थी और इसलिये वह 
शान्त थे | किन्तु +« 


सूथोस्त-संलार परिवत्त नशील है । वह कभी एकसा नहीं 
शइता । पृथ्वी जल-तेज-वायु और आकाश इन्हीं परचतर्वोंसे लंसारकी 
उत्पत्ति हुईं है। इन पश्चतस्‍्वोंके सम्मिज्ञित रूपको द्वी देशके बड़े-बड़े 
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दाशंनिक प्रकृतिके नामसे सम्बोधन करते हैं। यह प्रकृति, जिसमें उक्त 
पन्चतत्वोंका सम्मिश्रण है, परिवततनशील है । इसमें सदा घट-बढ़ हुआ 
करदी है। तथा उसी घट-बढ़के अनुसार संसारकी उत्पक्ति हुआ करती 
है। संसारके समस्त पदार्थ चाहे वह जढ़ हों या चेतन, सभीकी उत्पत्ति 
इस प्रकृतिसे हुईं है। प्रकृति ही सारे संसारकी जननी है। 

मनुष्य, यह भी उक्त प्रकृतकी एक रचना है। यह भी भ्रकृतिमें 
स्थित पंचतच्तोंसे बना है। इसमें भी डन पर्च-तत्वोंके सारे गुण कर्म 
स्वभाव पूर्ण रूपसे उतरते हैं। इसका सारा कार्य प्रकृति-नियमोंके अड॒ु- 
सारही होता रहता है। मनुष्य देहमें ज्यों-ज्यों प्रकृत-तत््व न्‍्यूनाधिक 
द्ोते हैं त्यॉ-त्यों उसमें परिवतन होते जाते हैं । उन्हीं परिवतंनों को 
हम सरसरी दृष्टिप्ते शेशवावस्था, बाव्यावस्था, युवावस्था और बृद्धावस्था 
इत्यादि नामोंसे सम्ब्रोधन करते हैं। मलुष्यको जो बीमारियां हुआ 
करतो हैं उनका वास्तविक कारण है, मनुष्यका प्रकृतनियमोंको छोड़कर 
परे चल्ने जाना । 

यही द्वाल्न समयका है। प्रकृतिमें क्षए-क्षण पर होनेवाले परिदर्तन 
के कारण प्रकृतनियमोंमें जो-जो परिवर्तन होते जाते हैं, उन्दीं परिवर्दनों 
को विद्वान्‌ ल्लोग कालचक्र अर्थात्‌ समयक्रा फेर कहते हैं। इसी समयके 
फेर के कारण भगवान्‌ तिमिरारि प्रात:काज्न उदय होते, मध्याह्न में कीति 
फंज्ञाते और सायक्ञाल होते-दोते अस्त हो जाते हैं। मनुष्यका भाग्य, 
उसकी झवस्था, उसकी स्थिति, उसका गुण कम्म-स्वभाव समयके प्रताप 
से, लट्ट,की तरह घूमा करता है। इद्धी कालचक्रके चककरमें पढ़कर जिसे 
६म भ्राज सुखी देखते हैं वद्दी कन्न दुखी दो जाता है । प्रकृतिकी कोई 
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आओ सूचना ऐसी नहीं है जो काल-चक्रके चक्‍करमें नहीं आती। जिस 
अकार मनुष्य समाज उसके दानवी चक्करमें पढ़कर कभी दुख और कभी 
सुखका अनुभव करता है उसी प्रकार प्रकृतिजाया संसारके विभिन्‍न राष्ट्र 
थुवस्‌ देश भी कभी उन्नति के शिखर पहुँच जाते तो कभी अवनति के 
अन्धकृपमें गिरकर नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं। यह कांलचक्रकी विचित्र 
लीला है। अस्तु, 

उक्त बहुतेरी पंक्तियोंको लिखते समय हम अपने इृष्ट विषयकों 
छोड़कर एक निरालेही विषय की ओर बढ़ गये थे, सही | किन्तु हमारे 
इस परिच्देंदक्ा धाराप्रवाहवन्धनके हेतु हमें उतना पथश्रष्ट अवश्य होना 
यढ़ा | जितके लिये हम अपने सुज्ञ पाठकोंसे क्षमा मांगते हुए तत्का- 
व्वीन अंग्र ज्ञोंकी महत्वाकांक्षाका कुछ थोड़ासा परिचय देकर पुनः अपने 
खुख्य घिषयकी ओर अग्रपर होते हैं । 

हमारे इस सम्तद्ध भारतवर्षमें जिस समय इन गोरे बनियोंका 
पदापंण हुआ था उस समय उनकी यह कभी इच्छा नहीं थी कि वह 
यहां आकर राज्य कर | उस समय यह घूते बनिये भारतवर्षसे केवल 
व्यापारी सम्बन्ध जोड़ना चाहते थे । इड्गनलेण्डकेसे पहाड़ी ऊसर और 
बर्फलि देशमें उन्हें खानेकां ठिक्नाना नहीं था। अपने देशमें रहकर पेटकी 
श्राग बुरानेके लिये वह दानै-दानेके मुहताज थे। उनके देशक्ी जलवायु 
डण्ढी होनेके कारण वहां कपास की पैदावार नहीं थी। जिसके कारण 
उन्‍हें उस कड़ी शीक्षमें टिठुर-ख्ठिरकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
वह वहां “अन्न-वस्त्र” के दुभिक्षके कारण कष्टमय ओर जड्जली जीवन 
बिता रहे थे । इन सब आपत्तियोंसे बचनेके लिये उन्‍हें “गरम-देश”” का 
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आविष्कार करते की आवश्यकता हुई और वह अपने देशसे चेल पड़े [% 
समुद्गन्यात्रा करते-करते उनके गोर पैर दिन्‍्दुस्तानके किनारे लगे | 

उस समय हमारा भारतवर्ष वेभव के उच्च शिखर पर पहुँचा हुआ 
था | यहाँ घन-घान्‍्यकी किपती तरह कप्ती नहीं थी। रुपये का एक मन 
अस्छेपे अ्रच्छा गढज्ञा मिलता था। आमकी गुठली में मज्तमल के थानः 
रखे जाते थे। सुवर्ण के सिक्के चलते थे | शिल्प और कला उनन्‍्नविके 
शिखर पर पहुँच चुकी थी । विद्याका प्रावल्य था और देशमें पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी । 

यद्यपि उस समय भी देशमें कई राजा राज्य कर रहे थे तथापि 
समाज उस समय उतना दुखी एवम्‌ दरिद्र नहीं था, जितना आजकत्ञ 
हम देखते हैं । हमार देशमें सभी प्रकारके धान्य, कपास फत्न-मूज़, 
ओऔषधियां और मसाले होते थे [ घी-दूधको नदियां बहती थीं। लोहे 
आदि घधातुओंके कल-कारखाने चलते थे | लढ़ाईंका सब सामान गोला 
वारूद इत्यादि तेयार होता था । देशभरमें बेकारो नहीं थी । सारा 
समाज उद्योगी-जीवन व्यतीत कर रहा था | 

उसी समय आजते लगभग २०० वर्ष पूर्व्य, सन्‌ १७४२ इंस्वीमें 
पाइचात्य देशके गोरे बनिये अपने देशमें यहां की खाद्य सामग्री खरीद 
कर बेचनेके इरादेसे यहां व्यापार सम्बन्ध स्थापन करने श्राये | उस 
समय उन्हें भारतवर्षमें अपना माल-गुदाम खोलनेके निमित्त दिल्न्नी 
सम्राटके पास बढ़ी नम्नतासे प्राथंना करनी पढ़ी थी। पहिले पहल 





# इसका विस्तृत हाल जाननेके लिये इंग्ल्ेण्डका इतिहास नासक 
पुस्तक पढ़िये। 


हैं ॥॥/ ( ६४ ) 


; रा सम्रादकी अज्ञपम उदारताके कारण इन्हें केवल ३ कोठियाँ और 







हर ० वर्ग मील तककी भूमि नसीब हुईं थी। वही फिर बढ़ते-बढ्ते ईस्वी 
न्‌ ५७४२ में १८९७ तककी ३१०४ वर्षोकी अवधिमें ६, ४०, १००० 
सील हो गयी तथा इस सरय उनके मकड़जालमें सारा भारत वर्ष 


है फंय गया है। . 
प्यारे पाउठकगण ! इसमें सन्देह नहीं कि यह पाइचात्य देशके गोरे 
| नये हमारे उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्तके यवनों से कहीं अधिक कुटिल 
र कइये सिद्ध हुये | तभी तो जो कार्य यवन सम्राटोंने ६०० वर्षाएँँ 


: नहीं कर दिखलाया था, उसे इन्होंने केवल पोने दो सौ वर्षकी 


प 


अवधिम ही पूरा कर लिया | यह पाश्चात्य देशकी निःसत्व माड़ियोंसें 
रहकर कन्द-मूल और मांस खाकर जीविका निर्वाह करनेवाले श्टगाल 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा आन्तके पहाड़ी भालुओोंसे कहीं अधिक भयक्षर 


को भाल मरा समझता है उन्हें नहीं छूता । किन्तु श्टगाल मरे मुर्देकी 
हड्डियां चिचोरनेसे भी बाज नहीं आता। यही दशा आज इन गोर 
आगालोंकी हैं। भाल शिकारको सामनेसे और हंला-हंसाकर मारतः 
है किन्तु श्य्गाल छुक-छिपकर तथा दुम्भका आश्रय लेकर ही अपने 
शिकारका गला घोटता है| ठीक यही नीति हमारे भाश्तवषका अपहरण 
करते समय चरितार्थ हुईं है। # अस्त, 

#% इस नीतिके चरिताथे होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें एप दत्त शतिके चरिताथ होनेका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उस पत्रको 
पढ़नेसे मिलता है, जो तत्कालीन बद्स्‍भालके गवर्नरने दिल्ली सम्राटकों 
लिखा था । अंग्रेज जाति मोठी छुरी चलाकर अपना मतलब निकालने में 


| सिद्धू हुए । जद्नलोंमें प्रायः यह बात देखी जाती है कि, जिन मनुष्यों 





( ६५ ) 


इंस्वी सन्‌ १७२२ में वारेनद्देस्टिड सने यहां के राजाओं तथा प्रजापर 
अमाजुषिक अत्याचार किये थे। जिनसे घवरढ़ाकर इ ग्लैएड की पा ्लिया- 


कितनी होशियार है इसका उ्वज्ञन्त उदाहरण इससे अधिक अच्छा मिल 
ही नहीं सकता | उक्त गवर्नर महोदयने उस पत्में लिखा है:--- 
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ऑँटने स्पष्ट श्ब्द्में यह घोषित कर दिया था कि, ब्रिटिश सरकार भारत 
अर्षमें अपना राज्य विस्तार करना अथवा किसी के देशपर अधिकार 
आप्त करना नहीं चाहती। इष्ठप्रकार के आसुरी कार्य ब्रिठिशों की 
राजनीति, इच्छा ओर प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। # 
किन्तु यह घोषणा ६ वर्ष से अधिक न टिक सकी । ईस्वी सन्‌ 
३७६० में ल्लाड कारनंवालिप्त ने टीपू सुल्तान पर चढ़ाई कर उसका 
आधा राज्य छीन लिया। पुनः ईस्वी सन्‌ ५७६६ में लाडवेलेस्ली शहे 
अथ उस शेष आधे राज्यको भी साफ़ डकार गये। इसके थोड़े दिनों 
'पश्चात्‌ श्रवधके नवाबसे लिया हुआ प्रान्त तथा क्नादक्ष प्रान्त भी 
अंग्र जी राज्यमें मिज्रा लिया गया | इग्लेण्डके कोट-आफ-डायरेक्टर्स 
रूपी बगुलाभगत इस ऊपरी विजयसे प्रसन्‍न हो उठे। किन्तु शीघ्लदी 





इस सम्बन्ध में कोट आफ़ डायरेक्टर्स ने लिखा है--- 
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डमका घढ़ा हुआ पेंट फूट न जाय अथवा उसपर ल्ोगोंकी नज़र गढ़ न 
जाय इस भयसे उन्होंने पुनः घोषणा कर दी कि, भारतवर्षमें राज्य- 
विस्तार का कोई प्रयथन न किया जाय। इसके कुछ दिनों परदचात्‌ 
अल झाफ मोइरीकी गवनेरमें नेपाल युद्ध आरंभ हुआ और उस 
समय भी नेपाल का बहुतसा भाग ब्रिटिश सरकार के हाथ में आरगया। 
इस तरद बगुलों के बकध्यान में बह्मदेश, अआसाम, कुर्ग, सिंघ, पंजाब 
आदि मत्रयभी फंझकर उसके भच्यरथान में पढ़ ग्ये | जिन्हें वे ऐसे 
चट कर गये कि डकार तक न ली । 

इसके परचात्‌ इंस्वो सन्‌ १८४८ में लाडे डलहौसी हिन्दुस्तान के 
गधर्नर जनरल होकर आये। उस समय भारतवर्ष पर अंग्रेजों की प्रो 
छाप पढ़ चुकी थी। भारतवषे की समस्त शासक शक्तियोर्में उस समय 
इन्हीं का जोर विशेष था। अ्रत: देशके अन्य छोटे मोटे बाज्य इनसे दब 
कर ही अपने शासनस्‌त्रका संचालन करते थे | अंग्रेजोंके शासनका उस 
समय हिन्दुस्तान भरमें एकसा दौरदौरा था। यहां तक कि, वह उच्च 
समय एक तरह से अखिल भारतवर्षके सम्राद्‌ बने हुए थे। किन्तु 
केवल भेद इतना ही था कि, वह अ्रबतक प्राचीन मुगल सम्राटोंकी तरह 
पएकच्छृत्रकी स्थापना नहीं कर सके थे | लाई डलहौसीकी यद हार्दिक 
इच्छा थी कि, प्राचीन मुगल सम्रा्टोंकी तरह भारतवर्षमें अंग्रे जो का 
पकच्छत्र स्थापन हो । इसी दानवी इच्छा के कारण भारतवर्ष में जगह- 
जगद फैले हुए छोटे-मोटे स्वतस्त्र राज्य तथा अंग्र जो के इशारोंपर चलने 
वाले नामधारी शासक उनके पैशाचिक नेद्नों को ऑखोंकी किरकिरीसे 
खटकते थे। उन्होंने अयने अमझल पैर भारतमें डालतेही उन अशक्त 
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शब्बोंकों कृम्मकर्यंक्री दर्द सोरोंरे उ&इन: आरध्य किय+) छ्यकछी दृष्टि 
में न्‍्याय और नीतिका कुछ भी मूल्य नहीं था। वह अंग्रेज़ोंके उन 
शत्त नामोंको जो उनके पहिले गवर्नर जनरलोंने भारतीय नरेशोंके साथ 
किये थे बिल्कुल निरथंक और निष्प्रयोजच समझते थे । उहडोंने दःनवी 
लालसासे प्रेरित होकर भारतीय नरेशोंक्ो कगढ़ाल्‌ विल्लियाँ बना रखा 
था वथा जाप बन्द्रकी तरह न्‍्यायाधोश बनकर उनके प्रेसले कर रहे 
थे। उन्होंने अपने शासनकालमें भारतीय साम्राज्यमें वह भयज्लर फूट 
डाल दी थी कि, उसका निब्टारा बिना तीसरे की सहायता लिये हो दी 
नहीं सकता था। ऐसी परिस्थितिमें यह स्वयम्‌ न्‍्यायाधीशका लिबास 
पहिनकर उनके सामने हो जाते और जिधरले अपने स्वार्थ-साधनकीः 


आशा देखते उधरही का परिणाम सुना देते थे । इस तरह उन्होंने अपने 
शासनकाबमें कितने ही नरेशोंकों कमजोर बनाकर अपनी हुकूमतका - 


गुल्लाम बना लिया था। तथा कितने ही स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी पूर्णतया अफनी 
कछोर मुट्ठीमें दबा लिया था । यह महात्मा पन्‍्जाव, ब्रह्मदेश, सिकिम- 
दार्जिलिज्ञ, अकोट, तब्जावर, सम्भलपुर, खेरपुर-सिध, नागपुर इत्यादि 
राज्य तो बिल्कुलही सफ़ाईले डकार गये तथा निजाम-हैदराबाद, बढ़ोदा- 
ग्वालियर इत्यादि राज्योंको अपना जूतेमार ग्रुलाम बना लिया । उनकी 
इस कुटिज् राजनीति और स्वा्थ-तृष्णा हीका यह फल्न था कि, उनके शा 
झनकालमें दी भारतके दी सन्तोषी समाजमें असन्तोषकी लहरें हिलोरें 
मारने लगीं और उनका प्लयह्डर प्रवाह ईस्वी सन्‌ १८९७ में भारतवर्षीय 

गदरके रूपमें सारी भारतभूमिमें फेल गया। इस सम्बन्ध में हमारा ही 
बया, सारे के सारे पूर्वीय और पाइचात्य इतिद्दासज्ञों का यही कथन दै । 
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किन्तु फिर भी एक बातका विचार करते हुए हमें यह आशह्ला हो 
जाती है, कि उक्त अमानुषिक काण्डोंके कर्ता-धर्ता भाग्य-विधाता एक 
सआाश्र लाड डलहौसी ही नहीं थे | कारण उनके शासनके साथ-साथ यदि 
हम तत्कालीन इंग्लेण्ड स्थित कम्पनीके डायरेक्टरोंकी ओर दृष्टिपात करठे 
हैं तो, तत्वण हमें ज्ञात होजाता है क्रि ला डलहौसीकी उक्त 'हजम- 
आबाद नीतिका सब्चालन केवल उनकीही विचित्र खोपड़ीकी सूक नहीं 
थी, वरन्‌ उसके वास्तविक सदञ्चालन कर्ता थे मि० हावहाऊप कम्पनोके 
इंग्लैण्डस्थित डायरेक्टरोंक्रे प्रधान । उन्होंने ही लाई डलहौसीको भारत 
बे में भेजनेके पूर्व उन्हें इस बातका पाठ पढ़ा रखा था कि जहाँवक 
सम्भव हो, भारतवर्ष के किसी भी नरेशको, जो अंग्रेजोंके सुलह-सत्रमें 
बैँंधा हुआ है, दत्तक लेनेकी आज्ञा न दें । 

उस समय इंग्लेण्डस्थित डायरेक्टर न्याय और नीतिको पहिचानते 
ही नहीं थे । बह सवंदा इसी धुनमें मस्त रहा करते थे कि, क्‍या उपाय 
सोचा जाय, जिसमें भारतवर्षका अधिकसे अधिक धन उनडी जेबोंको 
गरम करे । बह शीघ्रतते शीघ्र भारतवर्षके नक्शेक्ो नख-शिखान्त जाल रडट 
से रप्न देना चाहते थे और चाहते थे समूचे भारतवर्षपर अपनी श्रद्वितीय 
हुऋ्मत | ५ 





# इस सम्बन्धर्में सरमालकम लेडलोने अपनी “ब्रिटिशइण्डियन 
हिस्ट्री में? पहिले खण्डके १९८ वे प्ृष्ठमें इस प्रकार लिखा है।--- 
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लाड डलहौसी ईस्टइणिडिया कम्पनी के शासनके महत्व यूर्ण स्तम्भ थे, 
इसमें सन्देह नहीं । वह बढ़े धीर-बीर और कतंव्यशाली पुरुष थे 
उनमें सुस्ती और श्रकर्म्मएयताका नाम तक न था। घह जिसका निरमक 
ते 00ए2०१ां००, | 45 एछछ"ए०१७0 ४ए ०8७8०५, 76 
208९8 छत] 8 00प786 00 7७76 70 /0]8९॥000 ०0४९ 
0/8०'ए था 4083807 88 80प9९॥0078 88 6५७० ]89 77 
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पाठकगण ! उक्त उद्गार तो आपने पढ़ही लिये। अ्रव दूसरे उद््‌गांर 
जो हट स्पेन्सर! नामक पाइचात्य देशके प्रश्चिद्ध तक्ववेत्ताने भारतवर्ष 
में ईस्टइणिडिया कम्पनीके राज्यको उद्दे इयकर, अपने सोशल स्टेठिक्सं! में 

निकाले हैं, उनपर भी मुज्ञाहिज़ा फरमाइये--- 
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खा रहे थे, उसके कार्य को अपनी जानके मूल्य पर सिद्ध करते को तैयार 
थे। भारतमें साम्राज्य स्थापन करनेके सम्बन्धमें ईस्टदुणिडया कम्पनीने 
ईंस्वीसन्‌ १८३४ में इन शब्दोंमें अपनी नीति घोषित की थी कि “यदि 
लड़का गोद लेनेका” फेसला देना आपके हाथ हो तो आप जहां तक हो 
सके किसीको भी दृत्तक पुत्र लेनेकी आज्ञा न दे । वह आप बहुत दी. 
कम अपवादके रूप में अपनी खास मेदरवानी जतज्ञाकर दे सकते हैं, 

स्वेश्ाघारण रूप में नहीं ।” # 
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कश्पनीकी इस नोतिके अनुसार लाड डलहौसीने भारतवर्षमें आतेही 
दृत्तक घुत्र अस्वीकार कर कुलाबा, माँडवी, अस्वाल्ला इत्याडिहुछोटेछोटे 
राज्य अपने फौलादी पब्जेमें दवा लिये थे | उनकी भी सदा यही इच्छा 
थी कि बह 'येन केन श्रक्ारेश कम्पन्नी को अपनो सेवाओं से 
धरसन्न रख और उसकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति करते रहें | # उनकी 
यह दृढ़ धारणा थी कि, जिस देशपरर अंग्र ज़ जाति शासन करने आयी 
है, उस देशका नक्शा यदि सम्पूर्ररूपले लाल हो जाय तो उसमें इंग्वेएड 
ओर हिन्दुस्तान दोनों ही का कव्याण है | 

इसी अन्ध घारणापर विश्वासकर वह उब देशीराज्योंक्ो जो ल्ञावा- 
रिस हुए थे या हो रहे थे तथा जिन्हें दुत्तकपुत्र ल्ेनेके लिये अंग्रेज 
सरकारसे मज्जू रीकी आवश्यकता थी, उन्हें दनादन खालसाकर अंग्रेजी 
राज्यमें मिलाते चले गये | इस सम्बन्धसें उनके निजी विचार ( उनकेही 
शब्दों में ) यह थे!ः--- 

“मेरी दृष्टिसे कोई भी महुष्य, यदि वह राजनीतिज्ञ है, मेरी इस 
राजनीतिपर आक्षेप नहीं कर सकता, यदि में उन छोटे-छोटे राज्योंको, 
जो लावारिस होते हैं ओर हमारेही श्रधीनस्थ प्रद्ेशोंमें स्थित हैं, 
अपने अधिकरारमें ले लेता हूँ और उचित अवसर प्राप्त होनेपर अपना 

_& सर जान "के ने! उनकी धारणाके सम्बन्धमें यों लिखा हैः-- 
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साम्राज्य विस्तार बढ़ाता हूँ,-उ पको उन्नति करता हूँ । इन छोटे-छोटे 
राज्योंके रहनेसे हमें हानिके अतिरिक्त लाभ हो ही नहीं सकता । मेरी 
दृष्टिसे वह राज्य हमारे साम्राज्यकी सज़वृतीका कारण नहीं हो सकते । 
अत: उन्हें यथाशीघ्र ख़ारिज़कर अपने सातम्राज्यमें मित्ना लेना ही उचिक 
और लाभजनक है। ऐसा करनेसे उनसे होनेवाली हानिकी सम्भावना 
ही न रहेगी और सांत्राज्यके द्वग्यकोपमें भी पर्याप्त रूपसे वृद्धि होगी ॥ 
साथद्दी साथ मेरा यद्द विश्वास है कि, उन ख्ारिज़ किये गये राज्यों को 
भी इससे बहुत बढ़ा लाभ होगा कि, उन्हें हमारो न्‍्यायोचित और 
शान्तराज्य प्रणा्लीका सुख्॑ भोगते को मिलेगा, जिससे उन्हें अन्य भी 
कई तरहके ल्ञाभ हो सकते हैं | में अपने अंग्र जो शासऋवर्गकों भी अपनी 
ओरसे यही राय देता हूँ कि यदि उसे अपना राज्यशकट पूर्ण शान्तिके 
साथ और सुचारुरूपसे संचालन करना है तो उसे चाहिये कि, घद अ्रपनी 
आय तथा राज्यविस्तार बढ़ानेकी दृष्टिसे, अपने श्राप और समय-समय 
पर हाथ आनेदाले ऐसे सुवर्ण अवसरोंको भूलप्ते भी हाथसे न जाने 
दिया करे |? 
गत परिच्छुंदमें छुन्देलखणडके पोलिटिकल एजेश्ट सरमालऊमहेदीने 
ऑॉसीराज्यके सम्बन्धमें जो पत्र भारत सरकारके नाम प्रेषित किया था; 
उसे पाठक पढ़ ही चुके हैं। उस घमय गवर्नर जनरल अवध प्रान्ठके 
दौरेमें गये हुए थे । अत: उनकी ओरसे कोई भी तात्कालिक उत्तर माल- 
कमको न मिला । महारानी लक्ष्मीबाईं ४-४ मद्दिनों तक उस उत्तरदी 
थ्ाशार्मे चुपचाप बेठी रहीं । किन्तु समय भ्रधिक हो जानेके कारण बह्ध 
डकता गयीं झर उन्होंने पुनः एक दूसरा पन्न मेजर एब्विसके द्वारः 


( ७४ ) 
भारत सरकारकों भेजवा दिया। उसमें जो कुछ लिखा था, उसका 
सारांश यह हैः» 

“औमान्‌ ! झाँसी राज्यके कागज़ पत्र देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि 
इस प्रान्तमें अंग्र जोंका शासन होनेके पूव ब्रिटिश सरकोरको मेरे इवसुर 
शिवराव भाऊने कितनी बड़ी सहायता की है। इसमें सन्देद् नहीं कि, 
उसी सहायताका स्मरणकर <ग्रेज सरकारते भी अ्रव तक हम ल्ोगोंपर 
यथोचित रूपसे कृपाकी है । जिसके कारण हम लोगोंका श्राजतक 
कल्याण ही कव्याण हुआ है । 

आपको यह स्मरणदही होगा कि, सन्‌ १८४२ इंग्वीमें मेरे पत्ति 
गंगाधर रावके साथ कर्नल स्लीमन साहबने जो सन्धिकी थी, उस समय 
उन्होंने उन शर्तोंको रद नहीं किया था, जो अंग्रंज प्रकार द्वारा ईस्‍्वी 
सन्‌ ६८१७ में रामचन्द्र रावक्रे साथकी गयी थी। परख्च १८5४२ की 
नयी सन्धिके समय भी अंग्रंज सरकारते मेरे पतिकों यही वचन दिया 
था कि, उन प्राचीन शर्तोंका उसी तरह पालन होगा जिस तरह वह तब 
तक पांज्ञी गयी थीं। उस समय ब्रिठेश सरकारने पुन। यह आइवासन 
दिया था कि उससे होनेवाज्ले सम्पूर्ण लाभ उठानेका झाँसी राज्यको पूरां 
अधिकार रहेगा | 

मैं जानती हूँ कि, दुयाल्ु अगर ज़्ञ सरकारने शिवराव भाऊके पश्चात्‌ 
इंरवी सन्‌ १८५७ में उनके वंशज रामचन्द्रावको माँधीक्ल सारे 
अधिकार वंश परम्पराके जिये देकर उनसे जो सन्धिकी है, वह मेरे 
स्वर्गीय इबसुर शिवराव भाऊक्ने अंग्र जोंके प्रति जीवन भर रहे हुए 

प्रगाढ़ प्रम्त और सद्ब्यवहारको देखकर दी की गयी है । श्रप्न ज्ञोंने उनके 
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उस दिव्य प्र॑ मके पुरस्कार स्वरूप रामचन्द्र रावको रोँथीका स्वत्वाधिकार 
देकर उनकी झन्तिम इच्छा पूरीकी है। इसे हम भलीभाँति जानते और 
मानते हैं । 
अपग्र ज्ञ सरकारने झाँधी राज्यनो अपना दृढ़ प्रेमी और कट्टर मित्र 
दनानेके अभिप्रायसे द्वी, वह सन्धिपत्र लिखा है और उपमें इस घातको. 
स्पट रूपसे स्वीकार किया है कि; स्वर्गीय श्री शिवराव भाऊके शासित: 
प्रान्वका सारा अधिकार वंशपरम्पराके लिये रामचन्द्रराउ, डनके पुष्र. 
तथा उबके वारियोंको है। अत: इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, यदि 
दुर्भाग्यवश माँती नरेशको पुत्र प्राप्ति न होनेके कारण वह अपना वंशः 
कायम रखनेके लिये किसी निकटस्थ सम्यन्धीकों गोदल्ल तो अंग्रेज 
सरकार उप्रे स्वीकार कर उपके घरानेका लोप न होने दे । 
हमारे हिन्दू धमंशाखतरमें जिस तरद औरप्त पुत्रको अपने झूत पिता 
को पिणडदान देने तथा शआद्धादि करनेका अधिकार है उप्ो तरह दराक 
पुन्नको भी वह सारे अधिडार ग्राह्म माने गये हैं। शत; भारत घषेमें 
दत्त प्रथा कोई नवीन और धम्मंसे परे प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ 
जिन सभ्य दस्पतियोंको औरस पुत्रकी प्राप्ति नहीं द्ोतो, वह दरावरसे 
दी दत्तक जिया करते हैं तथा वद्दी दुतक अपने उन दम्प्रतियोंको पिर३- 
दान देने तथा उतकी समस्त सम्पत्तिके ये.ग्य भ्रधिकारी माने जाते हैं। 
हमारे झआार्यधर्म्मने हिन्दूसमाजको ऐसा करनेकी पूर्ण आज्ञा दे दी है| 
श्रीमान | इसी झ्ाज्ञाक्ो मानते हुए मेरे म्टृत पति गद्भाघर रायने, 
जब देखा कि, हम दोनोंके देव दुविपाकसे हमें कोई औरल सन्‍्तान नहीं: 
है तथा उनकी जीवन-ज्योति शीघ्र ही समाप्त होना चाहतो है, तो 


( ७६ ) 


उन्होंने अपना वंश स्थायी बनाये रखनेकी अमिलाषासे दत्तक पुत्र लेनेका 


लिएचय किया | तदनुसार तारीख १६ नवम्त्र के दिन, जब यद अपने 
जोवनसे सम्पूर्णरूप से निराश हो चुके तब उन्होंने अपने इस अन्तिम 
दे इयको काय रूप में परिणत करनेके लिये सायंकालके समय मुझे तथा 
आपने सन्त्री नरसिंद अप्पा, लाला लाहोरीमल ओर लांखा तहीचन्द 
प्रभ्धत सम्मान्य सेठ साहूकारों, राज्यकम्भचारियों तथा इश्टजनोंको 
अपने पास बुलाऋर उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की । हम लोगों में 
बहुत देर तक उपयुक्त तथा सगोत्री बालकों का मनःलंशोधन हो रहा 
था। घण्टों के बहस-मुबाहिसे तथा दृष्टिक्रोणमें रहनेवाले बालकों के 
गुण-कर्म्म-स्वभावका पर्याल्ोचन होनेके पइचात्‌ सर्वसम्मतिसे हमारे 
वंशका आनत्द राव मामक एक & वर्ष का शिक्षु इस कार्य के उपयुक्त 
सिद्ध हुआ। मेर पति गद्गजाधघररावने भो उप्ी बालक के प्रति अपनी 
सम्प्ति प्रकट की । निदान दूसरे दिन वह सर्वसम्म्तिल्ते स्वोकार हुआ । 
उप्त शिछु 'को महाराज गद्जाघररावने शास्रोक्त पद्धति से गोद ले लिया । 
अली राज्य के प्रसिद्ध पुरोहित विनायक्ररावने उपस्तका संक्ल्य कराया 
सथा आनन्द राव के पिता घासुद्ेव रावने स्वयम्‌ महाराज गंगाघर राव 
क्हो पुत्र का दान दिया है। उप समय छुन्देलखण्डके असिस्टेन्ट पोलि- 
टिफ्नल एजेन्ट मेजर एलिस और कप्तान मार्थिन भी दरबार में उपस्थित - 
ओ। महाराज गंगावररावने स्वयम्‌ अपने हाथों से इस दत्त पुत्रको 
स्वीकार करनेके लिये ब्रिटिश सरकारके पास लिखा हुआ एक प्रार्थना पत्र 
मेजर एलिस को सोंप दिया था तथा उनसे इस बांतका आश्वासन ले 


अक्षेया था कि, वह अवर्य इस दृत्तक पुतरको ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार 
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कराकर उनके वंशकी जड़ झाँसी राज्य में कायम रखगे। इसके ठीक 
दूसरे दिन अथात्‌ तारीख २१ नवमइरकों मेरे प्राणप्रिय-पति परलोक- 
वासी हो गये और उनका सारा क्रियाकर्म्म उचके दृत्तक पुत्र दामोदर 
गद्भाधर ( इस विधानके बाद आनन्दरावका ही नाम दामोदर गड्ञाधर 
रखा गया ) ने दी ठीक औरस पुत्र की तरह दिया । 

अब श्रीमानसे मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि, जिप दृत्तक पुश्रको 
अपना मानकर अ्रंग्र ज सरकारके सच्चे मित्र स्वर्गीय श्रीगड्भाधर रावने 
उसे आप और आपकी सरकारकी छुन्नछ्लायामें विश्वासपूर्ण श्रक्त 
करणसे डाल दिया है, उसकी रक्षा करना एवम्‌ उसपर कृपा दृष्टि 
बनाये रखना आपका और आपकी सरकार का प्रथम्न कर्तव्य एवम 
परम धर्म है। साथहो साथ, यदि श्रीमान्‌ झुझे क्षमाकर तो में 
श्रीमानका ध्यान मेरे पढ़ोसी दतियाके राजा परीक्षित, जालौन मरेश 
बालाराब श्रथवा श्रोद्यांधिपति तेजलिंदकी ओर आक्ृष्ट कर प्रा र्थना करती 
हूँ कि, जिस तरह दयाल्ु ञ्रग्रेज़ सरकारने इन लोगोंके लिये हुये दत्त 
पुश्नों को स्वीकार कर लिया है, उस्ली तरह मेरे स्वर्गीय पतिदेवका ल्ियःए 
हुआ दत्तऊ पुत्र भी स्वीकार कर लिया जाय | श्रीमान्‌ स्वत: राजनीतिज्ञ 
हैं, श्रत; जानते दी होंगे कि, अग्न॑ज्ञ सरकारकी दयाप्राप्तिका अधिकार 
जितना मॉँसी नरेशको है उतना इन राज्योंको नहीं ओऔ्रौर जब इनपर 
ब्रिटिश सरकारने इतनी दया दिखलायोी है तब सुझे पूर्ण विश्वास है 
कि, मैं उस दयासे वब्चित न रहूँगी। उक्त देशोंके राजाओं के साथ 
जो अ्रंग्रं ज़ोंसे सन्धि हुई है उसमें और मांसीनरेशसे हुईं सन्धि में भारी 
मेद है। मॉँसी राज्यसे हुईं सन्धिके सन्धिपत्नमें अग्नेज़ सरकारने 
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<]) ॥ ए 0 ए ७” 'सर्वद? शब्दका उपयोग किया है। जो उन राज्यों 
के सन्धिपन्र्में नहीं है । ऐसी परिस्थितिमें श्रीमान्‌ स्ववम्‌ समझ सकते 
* कि दत्तक लेनेका अधिकार उन राजाओं से कहीं अधिक मेरे 
पतिको है ।” 

महारानी लच्मीबाईने उक्त आशयका एक पत्र पुनः गवर्नर जनरल 
के पास भेजा । उनकी इस न्यायोचित माँगकों पूरो करनेके लिये तत्का- 
कीन माँसीके पोलिटिकल एजेण्ट मेजर एलिसने भी गवनर जनरलके 
: पास पर्याप्त शिफ़ारिश कर दी। उन्होंने इस सम्बन्धमें गवनर जनरल 
/- के नाम लिखे हुए तारीख २४ दिसम्बर सन्‌ १८९३ के पत्रमें स्पष्ट 
शब्दोंमें लिख दिया था कि “मॉँसी राज्य ख़ारिज़ कर देना अथवा 
उसके दत्तक पुत्र लेनेके अधिकारको अस्वीकार करना, कोर्ट आफ डायरे- 
कट्सके झॉसी राज्यके सम्बन्धर्मं तारीख २७ मार्च १८३६ को त्रिखे 
हुए पत्रकी १६ वीं और ५७ हवीं धाराके सर्वथा विहुद्ध है। मेरी 
दृष्टिसे ब्रिटिश सरकार यदि इस दत्तक पुत्रको अस्वीकार कर माँसी 
राज्य ख़ारिज करंगी तो वह अपनो उदारता एवम्‌ नीतिका अपने ही 
द्वाथों खून करेगी (”? 

किल्तु एलिस साहबका यह पत्र बुन्देल खण्डके पोति० एजेण्ट मेजर 
मालकमकी कृपासे बहुत दिनोंतक उनके कागजातोंमें ही छिपा रहा । 

इसी समय मॉसीकी गद्दीके सम्बन्धमें एक और नया गुल खिला 
था। स्वर्गीय श्रीमहाराज ग़न्नाधररावके मूल निवास स्थान खानदेशमें 
अभीतक उनके दूरके भोई-बन्द रहते थे। उन्हींमेंसे सदाशिव नारायण 
जामक एक सुदरस्थ कुटुम्बीने महाराजके देहान्त द्ोनेके पश्चात्‌ राँसी 
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) को गदीके लोभसे बुम्देलख्नण कके पोलिटिकल् एजेण्ट मेजर मालकमहे ती 
४ के पास एक प्रार्थना पत्त सेजा। जिसमें हसने अपनेको महाराज्का निक- 
,,. टस्थ कुदुम्बी और स्टॉसीकी गद्दोका वास्तविक चारिस सिद्ध किया था। 
॥ मालकमद्देलीको इशारेरर नाचनेवाला यह नया बन:र बहुत पसन्द 
आया और उसने तारीख ३१ दिरुम्दर सन_ १८५३ को उस समउन्‍्धर्मे 
गवनंर जनरलके पास एक पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट शब्दोंमें लिख दिया 
कि, यदि ब्रिटिश सरकारको परलोकवासी मॉँसी नरेशकी गद्दी बनाये दी 
रश्लना है और उसके किसी कुहुम्रीको महाराजका वारिसी हक देनाहो 
है तो यह सज्जन उनका वि शेपरूपसे निकटस्थ सम्बन्धी और रॉँधीडी 
< _ शाजगद्दीका उचित अधिकारी सादित होता है। 

किन्तु लार्डडलददौसीके सामने उनके इस पत्रका भी कोई मूल्य न 

। रहा | ल्लार्ड डलहौसी श्रपने अ्रवधके दौरेसे छुट्टी पाकर इंस्वी सन्‌ १८४७ 

के फरवरो मासमें कल्कत्त लौट गये। उन्होंने बह पहुँ बतेद्दी भारत- 
सरका रके परराप्ट्र सम्बन्धी सचिव मिघ्टर ऊे० पी० ग्राण्ट साहबके हस्ते 

-आसीराज्य सम्उन्धी धमस्याको किनारे लगानेके लिये उसकी एक इढ़ीली 

'मिखिल? तेय्यार करवायी। उसमें उन्होंने . झाँसी राज्यकी प्राचीनता 
दिखलाते हुए उसके साथ अंग्रेज सरकारका जो सम्पन्ध चना आता था, 

हि उसका संक्षिप्त विवरण दिया था तथा अ्रन्तमें इस बातपर जोर दिया 

था कि, भव उस राज्यको अग्नज़ो राज्यमें सम्प्रल्िित कर लेना अश्रपेत्षित 

ही कार्य नदीं, अनिव्ार्स कार्ट है | इस मिसिलके सम्पन्‍्थमें ल्वाटसाइब 

और उनके को सिजरोंमें घड़ी बहस हुईं थी 

(निश्चय किया था, वह य. है:-- 

| / 


ओर उसके बाद उन्होंने जो 
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“हंस्वी सन्‌ १८१३ के भवस्त्रर मासमें म्मॉलीके अन्तिस नरेश 
महाराज गद्गाघररावका देहान्त हुआ । उनके मरणकालमें उन्हें कोई 
ओऔरस पुत्र नहीं था, इस हेतु उन्होंने अपने काल्कवल्लित होनेके एक 
दिन पूर्व ग्रानन्द्राव नामक किसी दाजकको दुत्तक लिया है। उसीको 
अनुलचकर स्वर्गीय ऑॉलीनरेशवी पत्नी महारानी लच्मीबाईं अश्रेज्ञ 
लश्कारसे यह प्रार्थना करती है कि, उनके स्टूत पतिका वारिस् अप्रेज़ञ 
हरकाद इसी दत्तक पुत्रको स्वीकार करे । 

उनकी इस प्रार्थना पर ध्यान देते हुए, मैंने रॉसीराज्यक्रा वह 
संक्षिप्त दृत्तान्त पढ़ा जो सेक्रेग्रीने मेरे सामने पेश व्र्या है। उसके 
पढ़नेसे मॉसीराज्यसे अर ग्रेज़ी राज्यका जो रूम्वन्ध है घह स्पष्ट हो गया 
मै। अतः उसपर विचार करते हुए तथा आँसी राज्यले अबतक अग्न ज़ 
ह रकारका जो पत्र व्यवहार हुआ है उसे ध्यानमें रखते हुए सुझ्के यह 
सम्मति दैनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त होता दै कि, मॉँसीके रत अधिपति 
महाराज गद्गाधररावके शासनमें जो प्रान्‍्त थे उनकी इस समय कैपी 
आर कया व्यवस्थाक्ी जाय ॥ 

मेरी दृष्टिसे कांसीकी गद्दोसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों पर 
विचार करते हुए यही उचित मालूम द्वोता है कि, चू'कि, ऋॉसीनरेश 
महाराज गंगाधररावको देहान्त होगया है और उन्हें कोई औरल पुत्र 
नहीं है, अतः ब्रिटशराज्यक्रो इस दातका पूरा अधिकार है कि वह इस 
बाज्य को अपने राज्यम मिला ले । कारण मॉँसीका इतिहास इस 
बाठका स्पष्ट प्रमाण दे रहा है कि मॉँसीका राज्य अ म्रेज़ सरकारकों 
ड्रेस्वी सन्‌ १६१७ में द्वितीय बाजीराव द्वारा प्राप्त हुआ था। उस ग्राप्त 


( 5१ ) 
राज्यक्रो शिवरावभाऊ अथवा उनके वंशजोंकफे पास अ्रवतक बना र [मे 
देक यह श्र प्र ज्ोंकी इच्छा एवम्‌ उदारताकी बात थो | किन्तु अब 
समस्या कुछ दूसरी होगयो है। महाराज गंगाधरराव शिवरावभाऊके 
ही पुत्र थे | अरतः भ्रग्नेज्ञ सरकारने स्वर्गीय सित्रक्ी मित्रताका 
सम्मानकर उन्हें फॉँसी के अधिकार दे दिये थे और यदि उन्हें भी कोई 
ओऔरस पुत्र होता तो सम्भव था कि, उसे भी शअ्रग्नुज़् सरकार मॉँसीका 
शासनसूत्र दे देती । किन्तु चूंकि, इस समय उसका श्रभाव है, अतः 
मेरो रायमें यदी उचित जान पड़ता है कि, अबसे मॉवोका सारा सत्व 
ब्रिटिश सरकारके हाथमें देना ही उचित और न्‍्यायय होगा | 

अभी हात्रद्दीमें नागपुर तथा टेदरो राज्योंके सम उन्‍्धर्मे जो विवाद 
उपस्थित हुआ है, उसका निर्णय करते समय मॉँसीराज्यकीभी भविष्यत्‌ 
व्यवस्थाका निर्णय किया गया है। वह निर्णाय लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर- 
चार्सस मेटकाफ साहब ने बुन्देलखण्डकी छोटी-छोटी रियासतोंके 
समपन्‍धमें बनाये हुए नियमके अनुसार, जिसे इंस्वी सन्‌ १८१७ में अग्नेज़ 
सरकार ने भी स्वीकार किया है तथा जिसे भारतवर्षके सभी आश्रित 
शाज्पोंके लिये ईस्वी सन १८४६ में अग्रुज़ सरकारके बिलायत स्थित 
के टआफ डायरेक्टर्स तक करार कर चुके हैं, स्थिर किया गया है । अत: 
उसे देखते हुए यही स्पष्ट होता है कि अंग्रेज सरकारको मॉँपोराज्य: 
खारिजकर अपने मुल्कमें मिला ल्लेनेका पूर्ण अधिकार है । 
इसके अतिरिक्त मॉव.के कागजपत्र देखने तथा माँसी राज्यक श्रादि 
पुरुष शिवरावभाऊते इंस्वी सन्‌ १८०४ में हुईं सन्धिपर ध्यान देने से 


यद रूष्ट होता है कि, रॉँसी राज्य हमेशासे झाभ्चित दोहे नकि 
३ 


( ८२ ) 


स्वतन्त्र | उसे टेहरी राज्यके इतनी भी स्वतन्त्रता नहीं हैं। अ्र॑ग्नेज़ 
सरकारने शिवराव भाऊ 5 साथ जो सन्धिकी थी उसमें भी यह रुपष्ट 
लिखा ह कि, “मॉसीक सूबेदार पेशवाका आश्रित” है । भाऊ साहब 
ने स्वव्म्‌ ईस्वो १८०३ में लाड लेक साहदको विाज़िब-उल-अज्ञ! 
लिखते हुए इस बातकों स्वीकार किया है कि वह पेशधाबगी आज्ञानुसार 
ही झाँसी झ्रानतकी राज्य-व्यव था देखते रहे | 

शिवराव भाऊते राज-काज छोड़ते समय अंग्रेज़ सस्कारसे यह 
आ्रर्थनकी थी कि उ-के साथ को हुई सन्धिके अनुसार अंग्नेज़ सरकार 
उनके पोते को का को गद्दी दे दे। किन्तु उस समय सरकारने उन्हें 
यही उत्तर दिया था कि चक्रि समॉसो राज्य पेशवाका आश्रित है, हमें 
उस स्म्बन्धर्में दिना उनकी आज्ञा लिये आाँसो राज्यको वंशपरम्पराके 
लिये चलादेका कोई अधिकरार नहीं है । 

इसी न्‍यायोचित नीतिक कारण ही अंग्रज़ सरकारने ईस्वों सन्‌ 
१८१४ में रामचन्द्ररावकोी अपने मनसे झॉँसीकी गद्दी देकर पेशवाका 
दिल दुखाना तथा उनके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करना डचित नहीं 
समझा था। इसके पर्च त्‌ भी ईस्वी सन्‌ ३८१९ में यद्यपि पेशवाके 
सारे शासनसूत्र ब्रिटिश सरकारके हाथमें आ गये थे,-श्र्थात्‌ उनके 
साथ-साथ उनके छोटे-मं थे आश्रित राज्योंके अधिकारों भी अंग्र॑ज़ ही 
बन गये थे, तो भी उन्होंत उस समय _ भझॉँसी राज्यपर रामचन्द्वररावका 
चंशपरम्पराके लिये अधिकार स्वीकार नहीं क्रिया था। किन्तु अब 
मॉसी राज्यक्वा पूर्ण अधिकारी #ंग्नुज़ लरकार हुईं और डससे तथा 
शिवरावभाऊसे घनिष्ट स्नेह रहा, उस्रीको देखकर, उसने उनके 


( झडे ) 


पोते रामचन्द्ररावको कुछ शत्तौपर भांसोको गद्दी वंशपरम्पराके जिये 
लिख दी । 

इस तरह यद्यपि फॉसीके सूबेदारकों सन्‌ १८३२ तक वंशपरमरा 
के लिये गद्दी मिलती चली गयी, तथापि उसका मान सदा छोटा ही 
रहा और वह कभी राजा पद प्राप्त न कर सका । 

ईंस्वी सन्‌ १८३९ में रक्त राम चन्द्र रावका देदानत होगया। उन्टोंते 
भी ओरोरस पुत्र विहोन होनेके क्रारण अपनी सत्युगे एक दिन पत्र दतक 
पुत्र गोद लिया था। किन्तु सरकारते उसे अ्स्वोक:र कर दिया और 
उनके पश्चात्‌ मॉसीकी राजगद्दी उनफे चाचा रघुलाथराउको दे दो । 
राधुनाथराव ईसस्‍्वी सन्‌ १८३८ तक मांसोका शांसन करते रहे । पश्मरात्‌ 
डनके भाई गद्जाधररावकों वह शासनाधिकार प्राप्त हुआ जो इस समय 
परलोकवासो हुए हैं। 

श्रव न तो गड्स्‍ाघररावका हो कोई औरस पुत्र है न रामचन्द्र 
रावका, जिन्हें ब्रिटिश सरकारने वंशपरम्पराके लिये रॉँसीका राज्य 
लिख दिया था। अंग्रं जोंसे जबसे मॉँसो राज्यका सम्बन्ध हुआ तवसे 
ऊॉसीमें जिन-जिन सूबेदारोंने राज्य किया, उनमेंसे किसीका भो ओरस 
पत्र जीवित नहीं है। ऐसी दशामें यह स्पष्ट है कि सॉधी राज्यकों वंश- 
परम्पराके लिये चल।नेवाला कोई न्यायोचित वंशज नहीं रह 
भर उसे श्र प्रे ज़ी राज्यमें मिला लेना ही उचित है। 

महारानो ज्च्मीबाई ने दत्तक पुत्र स्वीकार करने की प्रार्थना करते 
हुए टेहरी, दतिया और जालौनके राज्योंके हवाले दिये हैं। किन्तु उन्हें 
जानना चाहिये कि, टेहरी और दतिया स्व॒तन्त्र राज्य हैं। उनको और 


गया है 


( झ४ ) 

ऑसीकेसे आश्रित राज्यकी बराबरी नहीं हो सकती। स्वतन्त्र और 
आश्रितोंके लिये भिन्न-भिन्न नियमोंका निरूपण होता है | हाँ, जालौन 
वी बात इससे विभिन्न है । वह एक अश्रित राज्य है अवश्य । 
किन्तु, उसे ब्रिटिश सरकार ने स्नेहबद्ध होकर किसी राजनेतिक विचारसे 
दत्तक पुत्र लेनेकी आज्ञा दी है । यह सरकारकी इच्छाकी बात है। 
किन्तु इससे महारानोको यह न समझ लेना चाहिये कि उस रियासत 
को एकबार दुत्तक लेनेकी आज्ञा देनेसे ही उसे बारम्बार दत्तकु लेनेकी 
आज्ञा दी जायगो | अथवा सरकारने इस दत्तकक्ो स्वीकार कर लेनेसे ही 
खारी रियासतोंके दुत्तक पुत्र लेनेके श्रधिक्रारोंकों स्वीकार कर लिया है। 
इसके अतिरिक्त मेरी दृष्टिसे किसीको यह मान लेनेका भी कोई प्रमाण 
नहीं है कि जालौन रियासतकों उक्त अधिकार मित्र ही गया है। 
जालौन राज्यको जदसे दत्तक लेनेढी आकह्ला मिली है तबसे वह रांज्य 
अंग्रेजोंके ही आधीन समझा जाता है । 

साथही साथ महारानी साहबने अपने मत पतिके दत्तक पुत्रको 


स्वीकार करनेका एक कारण यह बतलाया है कि. ब्रिटिश सरकारने 
ईसस्‍वी सन्‌ १८१७ में किये हुए सन्धिपत्रमें यह स्वीकार किया है कि, 


रामचन्द्रराव, उनके वारिस और उनके परचात्‌ काँसीकी गदुदीपर बैठने 
वाले मॉँसी रियासतके वंशपरम्पराके लिये जागीरदार हैं। किन्तु इसका 
झथ यह नहीं कि सरकार उन हक़ जतलानेयाले वारिसोंको भी स्वीकार 
ऋरती है जो औरस पुत्रके एवज़में दत्तक आये हों । 

महारानीको यह बात विदित ही .है कि रामचन्द्ररावके परचात्‌ 
रॉलीकी गदूदीपर दो मलुष्य बेठाये गये । पहिले रघुनाथरावको गदूदी दी 


हे ( ८२ ) 


गयी। किल्तु वह कुठरोगसे पीड़ित थे और सवंधा शासनके अयोग्य 
साबित हुए। उनके पूर्व काँसीकी वाषिंक आय १८ लाख रुपये थो । 
जो उनके समय केवल ३ लाख रह गयी। ततपइचात्‌ आपके पोते 
गह्लाघरराव गद्दोपर बेठाये गये । किन्तु वह भो राज्य करनेके योग्य न 
थे । इसीलिग्रे कई दिनॉतक माँसोका सारा शासन-कार्य ब्रिटिरा 
सरक्रारको देखना पड़ा था। । 

रानी सादबने जिप जात्ञौन रियासतका हवाला अपने पत्र में दिया 
है, उसको दशा इस समय वड़ी शोचनोय है । ब्रिटिश सरकारने उसे 
दत्तक लेनेक्ी आज्ञा देकर भारी भूतकी है, इसमें सन्देह नहीं। इस्वो 
सन्‌ १८२२ में जब क्रि, श्रंग्रेज़ सरकारने उसे दत्त कु लेनेको आज्ञा दो 
थी उस समय भॉसोको वार्षिक आय थी १९ लाख रुपया । किन्तु यह 
अधिकार देने के ८ बरष पह्चातदी उसकी आय आजेपे कम्र हो गयो है 
और इधर फ़जूल ख्ेके कारण उसपर ३० लाख हप्येका ऋण भार है। 
ऐसी परिस्थिति सरकार पुनः ऐसी भद॒दों भूतको दोहरानेमें सर्वथा 
असमर्थ है ओर वह यदी उचित सममतती है कि कॉपोका राज्य ख़ारिज 
कर दिया जाय तथा उसे अग्नेज़ी मुल्कर्पे शामित्र कर दिया जाय । 

किन्तु, चूंकि आप स्वर्गीय मॉसीनरेश महाराज गदड्राघररावक्रो 
पष्नी हैं, आपको बुन्देलखण्डके पोलिटिकल एजेण्टकी सूचनानुसार 
अच्छासा वेतन दिया जाय तथा माँसी प्रान्तको सारी व्यवस्था 
लषेफ्टनेणट गत्रनरहे सुपुर्द कर. दो जाय। “तारीख २७ फरवरी सन्‌ 
ब८५४७ इ० |?! ह 
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के सामने हंस्वरीय न्‍्यायनीतिका तिल्लाब्जाल देकर मॉसोराज्य तथा 
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होगा कि उन्होंने रमचन्द्रराव और उनके और सपुन्रोंको माली का 





( ८७० ) 
राज्य परोपकारकी दृष्टिसे ही भेंट दिया था? उक्त सन्धिपत्रमें यह 
बात स्पष्ट शब्दोंमे स्वीक्रकी गयी है कि अ ग्रेज्ञोंके शासन कालके 


पूवेहीसे शिवशवभाऊ मॉँसी प्रान्तपर शासन कर रहे थे । राँसी का 
शासनाधिकार “वंशज और वारिप दोनोंक्रो वंशपरम्पराके लिये है। # 





के अंग्रेज़ सरकारने जो सन्धियाँकी थीं, उनके वास्तविक अरथके 


सम्बन्ध में पालियामेण्टके मेम्दर (म० डब्स्यू० एम० टारेन्सने यों 
लिखा है:--- 
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( ८८ ) 
जैसा कि ऊपर लिखों गया है, लार्ड डलहौसीने अपनी “'मत्रमानी 
घर जानी! वाली नीतिक्रे अनुसार कलवत्तही कौन्सिलमें बेठे ही बेठे 
कॉसी राज्य और रॉसीकी रानीका फेसला कर दिया था। किन्तु 
पतिवियोगले जजर हुईं महारानी अभी भी अनभिज्ञताके अन्धकार 
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इंग्लेण्डके तृतीय जाज़की ओरसे ईस्टइण्डिया कम्पनीको भारतीयों 
के नागरिक एवम्‌ धाम्मिक रीतिरस्मोंको निशाहने के लिये यह सनद्‌ 
मिली थी:--- 
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में पड़ी हुईं, चिन्ताज्वाला में जल रद्दी थीं । उन्हें अपने दत्त 
चुन्रका भविष्य अज्ञात था और उसीके सोचमें वह राउ-दिन गज्ञ रही 
थीं । उन्होंने इंस्वी सन्‌ १८९३ के दिसम्दर मासकी ३ री तारीखको जो 
पन्न अग्नेज़ञ सरकारके पाप्त भेजा था, उपका उत्तर दो-दो महिने थीत 
चुकनेपर भी नहीं मिला था। यह देखकर उन्होंने पुनः मेजर मालकमके 
माफंत एक पत्र तारीख १६ फरवरो सन्‌ १८४४ के दिन गवनर जनरल 
के पास प्रेषित किया था। जिसमें उन्होंने वही सारी बातें लिखवायी 
थीं, जिनसे भांसीकी गद्दीकों दत्तक लेनेका अधिक्रार सिद्धू होता था । 
मेजर मालकमने उस पत्रकों तारीख २८ फरवरी सन १८९४ के दिन 
गवनर जनरलके पास भेज दिया और साथ ही पताथ अबकी बार न 
जाने किस कारणवश मदारानीके प्रति सद॒य बनकर उन्दोंने अपनी ओर 
से भी मद्दारावीके अनुकूल एक पत्र लिख दिया | किन्त, जो कुछ होना 
हवाना था, वह तो कलकत्तेकी ब्गेन्सिलमें पहले हो हो चुका था, श्रट 
उस पन्नका उपयोग वसाही हुआ छऊेसा खेती जल जाने पर जल बरसने 
का होता है। मेजर मालकमने तारोख २८ दिसस्परके दिन वह दोनों 
पत्र गवनर जनरज्ञके पास प्र षित क्रिये थे | किन्तु इधर तारोख २७ 
दिसम्वरकोही लाई डलहौसीने माँसी राज्यको खारिज़कर उसका सारा 
मुल्क़ अग्नमज़ी राज्यमें मिला लखेनेकी आज्ञा निकाल दो थी। 

मद्दारानी ल्च्मीबाईको स्वप्नमें भी यह कल्पना नहीं थी कि 
उनका दुददंव उनसे भी भ्रधिक प्रवल है और वह उनसे भी भयक्वर रूपसे 
अपनी द्य्यारी कर रहा है। वह उक्त पत्रकों भेजनेके पश्चात इसो 
आशामें हुवी हुई थीं कि इसबार अवश्य उन्हें सनन्‍्तोषजनक उतर 
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मिल्लेगा । उनत्री आशा फज्ञवती होगी और उन्हें दत्तक पुत्रके नाम 
आँसोका राज्य चल्लाने की आज्ञा दयाल्ु अग्नंज संरकार दे देगो॥ 
किन्तु थोड़े ही दिनो परचात्‌ बुन्देलखण्डके पालिटिकल एजेण्टने त्रिटिश 
सरकारकी ओरसे प्रंषित किये गये आज्ञा-पत्रकों--जिसमें झाँसी राज्य 
खारिज़ करनेका परवाना था, मेहर एजलिउके पास भेज दिया | उसमें 
लिखा था--- 

“मॉँवीकी सर्वस्ाधारण प्रजाको इस आज्ञापत्र द्वारा अग्नेज़ 
सरकार सूचना देती है कि माँतीके अन्तिम नरेश महाराज गद्भाधर 
रावका ईस्वो सन्‌ १८१३ के नवर:र मासको २१ वीं तारीख़को देहान्त 
हो गया । यद महाराज अग्र ज़ सरऋारकही श्र।तनिधिके रूपमें ऋाधीको 
राज्यव्ववस्था देख रहे थे । वह कभी स्वतन्त्र राजा नहीं थे। उनके 
पू्वजोंको पेशवा द्रबारसे सहाँसी प्रान्तकी सूबेदारी मिल्ली थी और वह 
पेशवाके आश्रित मात्र थे | किन्तु इंस्वी सन १८१७ में पेशवा नरशने 
श्रंग्रे ज़ोंके साथ जो सन्धिपत्र लिखा है, उसमें उन्होंने झाँसो प्रान्तके 
सारे अधिक्रार त्रिटेश सरकारको त्विल दिये हैं । अतः तबसे ब्रिटिश 
सरकारहो रॉसीकी वास्तविक अधिक्रारिणी है ओर उस समयसे जो भो 
महाराज राँसीकी गदुदीपर बेढे, बद् ब्रिटिश सरकारके आश्नितके रूपमें 
ही उसीके प्रतिनिधि३ तौर पर रहे । अंग्र ज़ सरकारने अपने शासनकाल 
में किसी भी अधीनस्थ राज्यक्ो दत्तक खेनेकी आज्ञा नहीं दी है न किसी 
से बेसी शत्तदी की है । जिससे यह साबित हो कि, यदि किसी अधीनस्थ 
राजाकों औरस पुत्र न हो और उसके एवज़में दुत्तक पुत्र लिया जाय तो 
उसे भी औरल पुत्रकी तरह राज्यके सार अधिकार दिये जायँंगे। अतः 
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चूं कि महाराज गन्नाघररावको काई औरस पुत्र नहीं है और उनऋए 
देद्दान्त हृगया है, गदनर जनरल उनके 'दत्तक पुत्रका अस्वीकार 
करते हैं तथा [ब्रॉंटश सरकारको तारीख ७ मा सन्‌ १८९२ की आज्ञा- 
जुसार घाषत करत हैं क साम्प्रत कोद भ्रान्त बुन्दे वखण्डके अ,सस्टेण्ट. 
पोलिकत्न एजण्ट मेजर पुरुललक आधान कर दया गया है | अबल इस 
प्रान्तपर ।ब्रटश खरकारद्दी का पुणे ४।/सन रहगा आर मॉसी प्रान्तकी 
सारी श्रज। ।बत्रटश शासनक मातहतहं। रूमझो जायगी। माँधी को 
प्रजा का यह नाट कर लेना चा।हये कि वह अदसे त्रटिश सरका रके 
अधीन है आर उसे अपन सार 'कर? (ब्रश सरकारके उक्त प्रातानधि 
मेजर एलिरूका देने हांगे ।? 

मेजर ए।लस महं।दयने गवनर जनरलका उक्त मम्मभेदी घेषणपत्र 
जिस समय महारानी लच्मीब।इका पढ़ सुनया उस समय उनव4। जो 
दुशा हुईं, 3रूका वास्तांवक्र चत्र-चनण करना लेखन शाक्तक «बहरका 
काय ह । उस घापणापत्रका धत्यक *5दु समहारानाका घमानयाका रक्त 
शोषण कर रहा था। उसका प्रत्येक अक्षर उनके कमल वक्त:थत्नम वज्र 
प्रहद्मरकाधी पीड़ा दे रहा था । उलकोा एक-पुक्र पक्त महारानोकी 
चेतनाश।क्त हरण कर रही थी । वद्द क्षणभरके रहिये क्षुब्ध हवा गयीं । 
दूसरेहो क्षण उनके चेदरपर उदासी छा गयी और तीसर क्षण हाय! 
मारकर गिर पढ़ीं और बेहोश हो गयीं | 

मेजर एस भी उनकी यह दशा देख अ्रत्यन्त दुःखी हुए। निक- 
टस्थ दरदारीगण उन्हें दोशमें लानंकी चेष्टा करने लगे। प्राय: घरटे 
भरके परिभ्रमसे उन्हें कुछ-कुछ होश हुआ। मेजर एलिसने आगे बढ़ 


जी कप 
( &€२ ) 
कर उन्हें सान्‍वना दी और कहा,-“पोलिटिकल एजेण्टकी श्राज्ञानुसार 
आपके निर्वाह-सम्मानका पूर्ण ध्यान रखा जायगा ।” 
# महारानी ने उनकी ओरसे मुँह फेर लिया । उन्होंने एक दी घ॑- 
इवास ली और कहा--'मैं रॉसी न दूँगी ।” 
वह पुनः बेहोश होगयीं | मेजर एलिस अपनासा मुंह लेकर लौट गये। 
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पाठकों को ज्ञात हो है कि, डुन्देलखण्डके पोलिटिकल एजेण्ट मेजर 
मालकमने गवनर-जनरलके नाम लिखे हुए .पहिले पत्रमें महारानी 
लच्मोबाईके निर्वाहक्रे लिग्रे £, ००० मासिककी मज्जूरी माँगी थी । 
गवनरने यह रकम स्वीकार कर ली | किन्तु महारानी लक्ष्मीबाईने उसे 
स्वीकार नहीं किया । 
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सर्चेनाश-- गत परिच्छेदर्मं वर्णित भारतके हितशत्र , सस्वी 
ब्रिटिश सरका रके ज्ञाडले पुत्र ल्ञाड डलहोसी मॉँसी प्रान्तकों इस तरह 
इहज़म कर गये कि ब्रेतायुगके रासावतार कालीन आतापी-वातापी! 
नामक भूरूके गुत्ताम आततायियोंने भी इस तरह कोई प्रान्त दज़म न 
किया होगा। ठनकी दानवी भूख शमन होनेके पश्चात्‌ उनके पिट्ठ, 
बुन्देलखण्डके पोज्िटिकल एजेण्ट मेजर मालकम हेलीने महारानो 
लच्मीबाईके सम्मन्धमें भारत सरकारके पास नीचे लिखो सूचनाएं 
स्वीकारार्थ भेज दीं+- 

4 जश्तक मद्दारानी लच्मीदाई जीवित रहें तदतक उनके निर्वाहके 
लिये, मॉँसी राज्यके राज्य कोषसे, अथवा जहाँखे वह स्वीकार १२ वहाँ 
से उन्हें ९७, ००० मासिक वेतन दिया जाय । 

२. झाँसी के राजमहलपर महारानी लक्ष्मी <ईंऋा ही पूण स्वामित्व 
हो और उन्हें रहनेकी आज्ञा दी जाय । 

३ जब्तक महारानी लच्मीबाई जीवित रहें तब्र तक उनपर या 
उनके नौकरोंपर ब्रिटश सरकारके न्यायाज्यक्रा कोई भी श्रधिकार न रहे । 

४, स्वर्गीय महाराज गल्भाधघररावकी निजी समपत्ति ( राज्यके लेन- 
देनद। दिसाव साफ करके जो शेष रहे ) तथा राज्यके समस्त आभूषण 
और जवाहिरात मद्दारानी लच्मीबाई को दे दिये जायें। 
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«हज 
( ४४) . २ 
&, महारानीक्रे समस्त रिक्तेदारोंकी एक सूची तेयारकी जाय और 
उनके डिवाहके लिये मासिक्र वेतनोंका प्रवन्ध कर दिया जाय | 
इस प्रकऋ/र उक पाँच प्रस्ताव सेजर मालकमने लाड डलहोसके पाल 


९ 


स्वीकार।थ प्रेषित किये थे। लाउ उलहोसीने उन्हे प्रायः बहुत कुछ 
अंशोंमें स्वीकार कर जिया । किन्तु जहाँ उस सब्वेभक्षेइवरकों दृष्टि 
उक्त निदर्देशित चौथे प्रस्ताव पर पड़ो तदाँ उसके कुटित लनाट पर 
सिकुडन पड़ गयी । वह द्रश्य देना तो किसीको जानता ही न था | 
उसके हाथसे द्वव्यका निकत॒ जाना दुनिय के उत्तट जानेके समान था | 
वह सदा इसी छुनसमें रहा करता कि क्या उपाय किया जाय जिससे 
भारतका अधिकते अधिक धन गोगे-सोरे करकमनोंमें जा विराजे और 
बहाँरे बिलायत स्थित इस्ट्‌इणिग्या कब्पनीको तिजोरियॉकी शोभा 
बढ़ाये । हसी व॒क्तिके वशीभ्ूत हो के कारण उसने वक्त चोथे प्रस्तावमें 


अपनी पड़ लगा हो दी । 
इस सम्वन्धमें ईग्वी सन्‌ १८९४ के मार्च सासकी २९ वीं तारीश 


को मेजर मालकमके नाम उप्ने जो पत्र लिखा है,*उसमें यह शब्द है 
कि, यद्पि कानूनन महाराज गद्गाधररावका दत्तक छुत्र राज्यक्रा अधि- 
कारी नहीं हो सकता तथापि उनकी निजी सम्पत्ति एवम्‌ राज्यके रत्ना- 
भूषणोंका वही अधिकारी है। अत३ यह सम्पत्ति महारानी लक्ष्मीबराई 
को देना न्‍्यायसे परे और शासन-सिद्धान्तके विरुद्ध है।” 
इस पत्रकों पाकर माँसोके पोलिटिकल एजेण्टने कॉसोके राज्यकोष 
से ६ लाख रुपये निकालकर उन्‍हें दामोदररावके -नास अंग्र जो ख़जा नेमें 
जमा कर दिया तथा इस बातका नि३चय कर दिय़ा कि दासोदररावके 


( &३ ) 


“बालिग* होनेपर वह रकम मय सूद के उन्हें दे दी जायगी। इतना 
सब कर चुकनेपर महारानो लक्ष्मीत्राईंको 'क्िता छुड़कर राजम इलमें 
रहने का हुक्म सुनाया गया | क्यों न हो ? समय जो दिखाये, थाड़ा 
है। महारानी लच्मीबाईको चुयचाप कित्ता खाज़ी कर देना ड।। 
इस तरद्द बिना किसी तड़'ई-मिई।ईक केव त छुल- गरद्‌मों क सहारे 
अंग्रे जोंने सॉसीकेसे सुदृढ़ प्रान्तको सरजता पूर्वक मुटठोमें दगा व्तिया। 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण शासनसूत्र हाथमें आते ही उन्होंते उपमें इच्चानुसार 
परिदत्तन करना आरम्भ किया | # मॉसी-र ज्यको सेना छ: छः महीने 
का अतिरिक्त वेतन देकर छुड़्ा दी गयो ओर उसकी जगह अंग्रेज़ी 
सेना भर्ती की गयो। क़िनेकी रक्षाक्रे लिये बड्भात इन्फ़'्टरीक्री १२ 
... # ऑँस, राज्यकी सेना कॉसी छोढ़कर जाते समथ्र अत्यन्त दुखी 
हुईं । उसे महारानोके प्रति हार्दिक सहानुभूति थी । वह श्रव्यन्त उदास 
हुई। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मि० 'के ने? कॉलीकी प्रजाका सदारानोके प्रति 
श्रद्धितीय प्रंम दिखत्ञाते हुए लिखा है:--- 
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बारहवों पत्टन नियुक्त हुई और आवश्यकता: पर सी० पी० छावनीसे 
श्रथवा कप्तान ब्रिगेडियरक्ली सेनासे सहायता लेनेकां निश्चय किया 
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( ६७ ) 

गया। किल्लेमें पीढ़ियोंते जो युद्धोपयोगी सामान जमा था, वह सब 
नष्ट-अष्ट कर दिया गया। पेशवाके समयकी प्रचण्ड तोपे निरुपयोगी कर 
दी गयीं । साशंंश, यह कि माँसोकासा ज़बद॑स्त प्रान्त हाथमें आते ही 
अंग्र ज्ञॉने सबसे पहिले उसकी संग्रहीत युद्धसामग्री नष्टकर उसकी कमर 
तोढ़ी, राज्यकी सेनाको घता बताकर उसे जीरण-शीर्ण बनाया ताकि वह 
घुछ; कभी आज़ादोकां दीवाना होकर सिर न उठाये | 

इस तरह यद्यपि ला डलहौसीने महारानी लच्मीबाईंका सत्यानाश 
करनेमें कोई बात उठा नहीं रखी तथापि वह# सरल हृद्या रमणी यही 
समझ रही थी कि इसमें ब्रिटिश सरकारका कोई भी दोष नहीं है वरन्‌ 


कभॉसीका छोटासा राज्य ब्रिटिश सरकारका कितना अनन्य भक्त 
था यहद्द पूथ्वे परिच्छेदोंसे पाठक जान ही चुके हैं। किन्तु डस अनुपम 
भक्तिका ज्िटिश सरकारने कैसा दुरुपयोग किया, इसपर कटाक्ष करते 
हुए मि० बेल नामक इतिहासज्ञने लिखा है: -... 
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उनके प्रति जो व्यवहार हुआ है वह ब्रिटिश सरकारके भारतीय प्रति- 
निधियोंकी अज्ञानतावश ही हुआ है । उसकी सदासे यह घारणा थी- 
कि अंग्रंज़ लोग विशेषतः बिलायतके रहनेवाले बड़े न्‍्यायप्रिय, निस्‍्ट्ह 
ओर बाठके सच्चे होते हैं । इसी धारणाके वशीभूत होकर उन्होंने 
अपने प्रकरणका पुनः: विचार करनेके उद्देश्यते अपने पासके एक 
यूरोपियन तथा उमेशचन्द्र बेनजी नामक एक बज्नगली वकीज्ञको ६०, ००० 
रुपये देकर लणउनके कोट आफ डावरेक्टसेके पास भेजा। किन्तु वहाँ 
जाकर उन्होंने क्या किया, इसका कोई पता नहीं मिलता । सम्भवतः इन 
दोनों भल्तलेमानसोंने वह रक्ष्म हड़पकर बहती गद्गजासें हाथ धो लिये। 
महारादीका यह उद्योग निरथंक प्रमाणित हुआ । ईस्वी सन्‌ $८५४ के 
अगस्त मासकी २री तारीखको भॉसीकी राज्यलक्ष्मी गोरोंके पद-ऋमलों 
की दासी हो ही गयी | 

मांसी राज्यको अंग्रेज़ी मुब्कमें जोड़ देनेपर लाड डलदौसीने बढ़े 
तुर्रेंसे कद्दा था कि ऑसीकी प्रजाके कल्याणार्थ ही माँ वीका राज्य अंग्र जी 
शासनमें मिला लिया गया है। किन्तु उनकी इस प्रगल्म कल्पनाकों 
काटते हुए % लार्ड सालविन महोदयने अपने ॥' |प ॥4 [0]69 [07 कण 
०९७५ 07 709 नामक अन्थमें बढ़े ही माम्मिक शब्दों में देशी राज्यों 
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के स्वातन्ध्य (हरण द्ोनेपर उनकी जो दारुण दशा होती है, उपका चित्र 
खींचा है, जिपसे साबित होता है कि लाई डलहौसीको उक्त 'प्रजाहितः 
की दुद्ाई कहाँ तक ग्राह्य हो सकती है। श्रस्तु, 

ऊपर लिखे हुए प्रकारते जब रॉसीके सारे शासनसूत्र अंसेज्ञोंके 
हाथ चले गये और महारानी हचमोवाईको उन्हें पुनः प्राप्त कररेछी कोई 
आशा न रद्दी तव तो वह बढ़ी दुःखी हुईं । किन्तु सिवाय दुश्व करनेके 
दूसरा उपाय ही क्या था १ कुड डी दिनोंमें वड शान्त होगयीं और धीरे- 
धीरे अपने दुःख़को विस्श तिके वादजोंसे ढक देनेको चेष्टा करदे लगीं | 

उन्होंने अपना सार! ध्यान जप-तप-तेम, पूजा-पाठ और ईरवर- 
भक्तिमें लगाया । वह नित्य प्रभातकाज़ ७ बजे उठकर हन नादिसे 
निवृत्त दो जातीं और आठ बजे तक पूजा-पाठमें दिता देदो थीं। 
परचात्‌ अपने सदलके ऑगनर्मे घोड़ेपर आरूढ़ होकर कुछ व्यायाम कर 


लेती थीं । ग्यारह बच्चे उनका पुनः स्नान होता था । 
न्करत्- | 
०) कां3000'80ए, 
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नि अब 927 मा 
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तुलसीपूजन करतों और दान-धम्म आदिमें व्यस्त रहती थीं। बारह बजे 
भोजन होता था और २ बजे तक 'बाम-कुछि? किया करती थीं | पश्चात्‌ 
है बजे उठकर अ्रष्टगन्‍्धले कागजपर रास-नाम लिखतीं और उनकी 
१३०० गोलियाँ बनाकर उन्हें ऑटेसे परिवेष्टित कर “मछलियों को! 
छिलाती थीं। सायझ्लालसे रातके श्राठ बजे तक पुराणादि श्रवण करतीं 
तदुपरान्त पुनः: रनानकर इृष्टदेवकी पूजा-आरती और प्रसाद ग्रहण 
करती थीं। रातके दुस ब्जे तक उनकी दिनचर्या इस तरह नियम 
के साँचेमें ढली रहती थी। प३चात्‌ १० ब्जे सो जातीं | उनके घरकी 


लारी व्यवस्था उनके पिता मोरोपन्त ताम्बे करते थे। 
इस तरह देवके दिखलाये हुए दिनको मान देकर महारानी लक्ष्मी- 


बाई बढ़ी वीरताके साथ सांसारिक माया-मोहसे अलिप्त होगयीं और 
पूर्ण वेराग्यदृत्तिसि अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगीं। किन्तु 
दुर्देबने फिर एक बार उनके शान्त हृद्यको एक हत्कसा ,धक्का दे ही 
दिया। उनके दृत्तक पुत्र आनन्दराव इस समय तक ७ ब्षके हो चुके 
थे और उनका यज्ञोपवीत संस्कार महारानीकी शान्त वृत्तिमें चिन्ताके 
बादल खड़े करनेका कारण बन गया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने 
इस दत्तक पुत्रको प्राणोंसे अधिक चाहती थीं और उसीके ऐर्वर्यसुखके 
लिये सदा चिन्तित, व्यथित और श्रयष्नशील रहा करती थीं । उन्होंने 
मॉसीकी गदूदी प्राप्त करनेके लिये जो अथक परिश्रम किये थे, वह श्रपने 
लिये नहीं अ्रपितु अपने इस दुलार पुत्रके सुखके लिये ही | वह श्रपने 
चुत्रके दुर्भाग्यकी ओर देखकर मन द्वी मन कुढ़ा करतीं और दुखो होती 
थीं] उनकी यद्द हार्दिक इच्छा थी कि उसका यज्ञोपवीत संस्कार एक 
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राजपुत्रकी तरद्द बढ़े ठाट-बाटसे हो। किन्तु उनके पास इतना रुपया 
कष्ाँ था कि वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें । वह तो पूरी तरदद 
छट गयी थीं । उनका सवेस्व हरण हो चुका था । कुबेरकी सम्पत्तिकी 
अधिक्वारिणी होनेपर भी वह इस समय रुपये-रुपयेके लिये तद़ थीं | 
डनकी इस व्यग्रताकों देख, उनके निकटस्थ कार्यक्र्त्ताओंने उन्हें यह 
सलाद दी कि अंग्रेज़ सरकारके पास स्वर्गीय महाशज्ञ गंगाधररावकी 
निजी सम्पत्तिमेंसे जो ६ लाख रुपये दामोदररावके नाम जमा हैं, उनमें से 
4 लाख रुपये इस कारयके निमित्त माँग लिये जाये । 

महारानीको उनका यह विचार बहुत पसन्द्‌ आया। उन्डोंने तत्त्ण 
मँसीके कमिश्नरको उक्त आशयका एक प्रार्थनापत्र लिख भेजा। किन्तु 
कमिइनर साहब भला क्‍यों इस सरलतासे हाथ श्रायी दौलत छोड़ 
देनेके १ उन्होंने उसके उत्त रमें लिख भेजा--'च कि, आपके पति स्वर्गीय 
भद्दाराज गंगाधररावकी निजी सम्पत्तिर उनके दत्तक पुत्र दामोदर 
गंगाधरका श्रघिकार है और “नाबालिग? होनेके कारण उनकी बह 
अधिकार -प्राप्त ससत्ति अ्ंग्रेज़ सरकारके पास जमा है, अ्रंग्रेज़ सरकार 
जव तक कि वह “बात्निग? न हो जाय, उसमेंसे एक कौड़ीभी उनकी 
नावात़गीमें उन्हें या उनके किसी रिस्तेदारको नहीं दे सकती । अंग्रेज 
सरकारके पास उनके ६ लाख्व रुपये जमा हैं अवश्य भोर वह उन्हें मय 
सूदके बालिग होनेपर मिलेंगे, किन्तु इस समय वैसा कोई प्ररन्ध नहीं 
किया जा सकता | हाँ, यदि श्राप रक्॒म लेनाही चाहती हैं तो आपको 
उचित है कि आप शहरके चार सम्भ्नान्त एवम्‌ माननीय सज्जनोंकी 
ज़मानत देकर कर्जके स्वरूपमें उसे प्राप्त कर सकती हैं। 
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लच्ष्मीबाईने अपनी तत्कालीन परिस्थिति एवम्‌ भाग्यकी देढ़ी चाल 
पर विचारकर उस शर्तको मान लेना ही डचित समझा | उन्होंने झाँसी 
के चार सज्जनोंकी ज़मानत देकर १ लाख रुपये उधार ले लिये और अपने 
प्यार पुत्र दामोदर गद्भाधरका यज्ञोपवीत संस्कार बड़ी धूमधामसे किया | 

बस, पांठक्रमाण ! यहीं महारानी लक्ष्मीबाईइंकी शान्तिमय जीवन- 
यात्राका अन्तिम भाग समाप्त हो जाता है। 

दर डर कह रा 

ब्जे 

क्‍्ठ नि क-वि द्रो ह---भरतके प्राचीन नरंशों एवम साम्राज्योंके 
सम्बन्धमें हमारे यहाँ इस समय जितने भी ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं, उनमें से अधिकांश ग्रन्थ एक दूसरेके विरोधी प्रकट हुए हैं। यदि 
किसी इतिहासज्ञने किसी एक राजा या साम्राज्यके विषयमें एक बात 
लिखी है, तो दूसरा इतिहासज्ञ उतरे काटकर उस समूम्न्धमें कुछ और 
ही जिख ८ेठा है। इस तरह सो इतिहासोंमें बहुत हो कम ऐसी बातें 
दृश्गोचर होती हैं, जो अधिकांश अन्थोंमें एक दूसरीसे मेज खाती हों:। 
धब अन्धोंर्मे एक ही दात एक ही तरहसं लिखी हुईं ता मित्नती ही नहीं । 

ऐतिहासिक प्रसनोंमें इस तरहका भेद पड़ जाना इल बातका ज्वलन्त 
प्रमाण है क्रि भारतके अधिकांश इतिहास,-जो आज उपलब्ध है, 
[ विदेशी यात्रियोंके हिखे हुए इतिहासमन्थोंक्ो छोड़ कर ] सप्यताकी 
क्रसीटोपर रखकर एवम्‌ पक्तपातरहित दृष्टिसे नहीं लिखें गये हैं । देश 
के शिक्षित समाजको भत्नीभाँति ज्ञात है कि इस परम पुनीत स्वर्गभूमि 
पर समय-समयपर विभिन्‍न जातियोंका शासन रहा | यही नहीं अपितु, 
एकही समय एकट्दी देशके विभिन्‍न अ्रदेशोंमें विभिन्न साम्राज्य संस्था- 
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पित रहे । ऐसी दशामें जो इतिहासज्ञ जिस जातिके थे, उन्होंने अपनी 
ही जातिका पक्षपातऊ>र अन्य जातिसे सम्दन्ध रखनेचाल्ले प्रइनोंके विषयमें 
अपने रुचिके ४नुसार लिख मारा | उस समय भारतवर्षमें समय-समय 
पर कईट विदेशी यात्री भी आये हुए थे | किन्तु वह इस देशके थोड़ 
दिनके मेहमान होनेके कारण उन्हें रुत्कालीन साम्राज्योंकी श्रन्दस्थ बात 
नहीं मालम द्वो सबॉं थीं और उन्हें जो भी त्रोटक सम्बाद मालूम हो 
सके थे श्रथवा उनकी घरपरी दृष्टिमें जो कुछ भो तत्कालीन भारतवर्षवा 
स्थिति पड़ी, उन्हींको देखते हुए उन्होंने भारतवर्ष तथा यहाँके शासन. 
कर्त्ताओं एवम्‌ साम्राज्योंके विषयमें अपनो सम्मतियाँ अपने ग्रन्थोंगे 
प्रकाशित की हैं | श्रत: उनका मूल्यभी हमें उन इतिदास लेखकोंपे कुछुही। 
अधिक मालम होता है, जो यहाँके साम्राज्योंके अन्ठगंत रइते रहे एव 
_ जातीयताके कारण पक्तपात-पूर्ण इतिहास लिल्षते रहे । किन्तु फिर भी बढ़ 
त्रोटक सम्बादोंति परिपूर्ण एवम सरसरी दृष्टिमें सम्पुख आनेवाली बात 
से भरे हुए होने के कारण हम उन्हें पूर्ण विश्वसनीय नहीं मान सकते | 


रहे श्रन्य इतिहास | उनके विषयमें भी हम जेंसा कि ऊपर लिल्ल 
आये हैं, पत्तपातकी मात्रासे अ्रधिकतया भरे रहनेके कारण हम उन्हें भी 
अविश्वसनीय ही मानद्ठे हैं | सुसलमानी साम्राज्योंमें रहनेवाले मुसल- 
मान इतिहासश्ोंने अपने साम्राज्य का 


पक्ततात कर इत्तर साम्राज्योंके 
विषयमें मनमाने रूपसे 'झुठ-सच? 


की खिचड़ो पकायी है। यही दशा 


दिन्दू साम्राज्यान्तर्गंत हिन्दू इतिददासज्ञों डी हुई है। किन्तु मुसलमानों 


साम्नाज्यों पृवम्‌ हिन्दू साम्राज्यों के विषयमें अंग्रज़ इतिहासज्ञोने अपने 
प्रन्धोर्मे लिखे हुए उन ऐतिहासिक वितरणोंकरो, जो उन्होंने यहाँ अपने 





( १०४ ) 


चैर जमाने के पू्व लिखे हैं, इसलिये सच मानते हैं कि वह विदेशी थे । 
उक्त दोनों जातियोंमेंसे किसी भी जातिके नहीं थे | शञ्रत+ उनके लेखोंमें 
पक्तपात होनेकी गुब्जाइश ही नहीं रह जाती । किन्तु फिर भी जबसे 
इन अंग्र जों का सम्बन्ध यहाँके साम्राज्योंत्ते होता गया, इन्होंने यहाँकी 
विभिन्न राज्यव्यवस्थाओं में हाथ डालना आरम्भ किया एवम्‌ यह धीरें- 
थोरे थहाँ के साम्राज्योंको अपने अ्रधिकार-छुत्रमें लाने लगे, तबसे इस 
जातिके इतिहासज्ञोंने जो कुछ भी यहाँके साम्राज्योंक्रे विषयमें लिखा है, 
(चाहे वह हिन्दू साम्राज्य हो चाहे मुसलमान) उस सम्बन्धमें हमारा 
विश्वास इनपर से उतनाद्दी उठ जाता है जितना कि हम उक्त मुसलमान 
और हिन्दू इतिहासज्ञोंका लिख आये हैं। कारण, यह स्पष्ट है कि जब 
इस जातिका सम्त्रन्ध यहाँके साम्राज्योंते हुआ, तब यह सम्भवनीय 
नहीं है कि इसमेंभी वह जातीय पक्तपात न आया हो जो हम अन्य 
इतिहासज्ञों में देखते हैं | 

इस सरल स्पष्ट पर मार्मिक रूपसे ध्यान देते हुए जब दम मुसल- 
मान ओर *ग्र जकालीन महाराष्ट्र साम्राज्य एवम्‌ महाराष्ट्र राजपुरुषोंके 
इतिहासों एवम्‌ जीवनचरित्रोंपर विचार करते हैं, तब हमारे सामने यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस समय महाराष्ट्रके जिप्त तरह मुसज्ञमान श्र, 
थे उसी तरह अंग्रंज़् भी शत्रु थे। अतः इन दोनों जातियोंके इतिहा- 
सज्ञोंने उनके सम्बन्धर्में लिखते हुए अवश्य ही अपनी-अपनी जातिका 
पक्ष समर्थन क्रिया है यह तकसिद्धू बात है और यद्दी कारण है कि आज 
महराष्ट्र साम्राज्यका सच्चा इतिहास एवम्‌ राजपुरुषोंके यथोचित जीवन 


“चरित्र प्राप्त होना अ्रसाध्य हो गया है। हमें इस समय इस सम्बन्धर्मे 
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जो कुछ भी सद्दारा मिलता है, वह केवल महाराषट्रोय इतिद्ासज्ञों 
€ ययञपि वह भी पक्षपातपूर्ण दृष्टिसे लिखे दो सकते हैं--किन्तु अनुभव 
की बात अनुभवी ही बतला सकते हैं,इस दृष्टिते --तथा कुछ ऐपे विद्वान 
अंग्र जॉके इतिहास ग्रन्थोंसे मिज्ञता है, जिन्होंने निष्पक्षभावसे ऐतिहा- 
सिक दृशिसे हे, सत्यपर प्रकाश डालते हुये अपने ग्रन्थ लिखे हैं । किन्तु 
ऐसे इतिदासज्ञ भी बहुतही कंम तथा डँगलियोंपर गिनने लायक हैं। 
इनके इतिद्ाप्तों्में यद्यपि बहुत कुछ सत्यताका अ्रैश है तथापि कहाँ-कहीं 
प्रसाणाभावके कारण एवम्‌ प्रत्यक्दर्शी न होनेके कारण स्थान-स्थानपर 
भूत होजाना असम्भव नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही महारानी 
लच्मीबाईका जीवनचरित्र है। महारानी लच्मीबाईंकी जीवनीके आरम्भ 
की घटनाएँ” यद्यपि बहुतेरे निष्पक्ष इतिहासज्ञॉके ग्रन्थोंमे.ं एक दूसरे 
के लेखोंसे मिज्ञती हैं, तथापि उनको जीवनकी मध्यकी घटनाओं के 
सम्बन्धमें, --जो कि महारानीके जीवनचरित्रका एक महत्वपूर्ण भाग है, 
'इन विद्वान्‌, निष्पक्ष भर प्रख्यात इतिह।सज्ञोंके इतिहास-लेख एक दूसरे 
से विभिन्न हो जाते हैं। 

महारानो जचमीबाइईके जोवनचरित्रके 
जिखते समय बढ़े-बढ़े निष्पत्त और घुरर 
की हैं | जिनझे कारण इस प्रातःस्मरर्ण 
सम्न्‍न्‍्धमें बहुतेर॑ पूर्वी व और 
पित होगयी हैं। यह विचार 
अंग्र ज सरकारको साक्षात्‌ सत्यता 
'उदारता और 


इस महत्त्वपूर्ण भागको 
न्धर इतिहासज्ञोंने भारी भूल्रे 
गीया अमर--आर महिलाके 
पाश्चात्य ल्ोगोंकी घधारणाय दृथा कलु- 
करनेकी बात है कि जो आद-महिला 
का अवत्तार समझे, उसकी न्‍्य(य-नीति 
मित्रता पर सर्वस्व छुट जानेपर भी दृढ़ विश्वास रखे, बह 
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राजद्रोह केले कर सकतो है ? किन्तु दैवंदुर्बिपाकसे अ्रंग्रेज सरकारका 
डसे विद्वोह्दी समझना एवम्‌ तत्कालीन इलिहासज्ञोंका उसके जीवनचरित्र 
को डसी रघ्गसे रद्न देवा, यह केवल उ सकाही नहीं अपितु हम सारे भारत- 
वर्षीय हिन्दु श्रोंका परम दुर्भाग्य है। महारानी लक्ष्मोबाईके जीवनचरित्र 
का मध्य भाग शअ्रत्यन्त महत्वपूर्ण एत्रम पचीली घटनाओंसे भरा पढ़ा 
है। जिप्की आलोचना यदि मार्मिक भावसे और निष्पक्ष बनकर नहीं 
की जायगी तो तदल्दगगंत सत्यपर प्रकाश पड़ना दुःसाध्य ही नहीं, अ्स- 
म्भव भी है । 

इतिहासज्ञोंको यह बात भल्ली भाँति विद्वित है ही कि लार्ड डल- 
होसीने अपने शासनकालसें अपनी कुटिल नीतिक्ो बदोत़त किस प्रकार 
एक-एक करके सतारा, नागपुर, तज्जोर, कॉसी, अवध इत्यादि श्रान्तोंके 
देशी राजाओंको नारियल-सुपारी थमाकर उसके देश अपने शासनमें 
मिला लिये थे । उसके इस कपि.न्यायसे उन प्रतापशाली नरेशोंके हृदय 
को कितना ज़दरद॑स्व धक्का लगा था, यह सभों पर विदित है ही । 
उसने हिन्दू धम्संशासख्के अनुसार हिन्दू राजाओंके लिये हुए दृत्तक 
पुत्रोंकी अस्वीकार कर भारतकी सर्च स्लाधारण जवतामं अंग्रेज़ सरकार 
के प्रति जदर्दस्त अविश्वास पेदा कर दिया था। 

इस सम्उन्धमें यदि हम विशेयरूपतते लिखने बे तो सन्देद नहीं 
कि इस पुस्तकके अ्रतिरिक्त 'ल्ार्ड डलहोसोकी स्वार्थी लालपता” 
नामक एक दूसरी पुस्तकक्रा समावेश इसीमें होजाय और हमारे प्रकाशक 
महात्मा इमसे इस बातके लिये मुंह फुजाकर बेठ जायें कि यह तो 
इन्होंने अच्छा “अलिफ-लेलाका? ख़ासा पोधा लिख मारा। बाज़ारकी 


बी 
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अन्दी, कागज़की ठेजी, छुपाईंका बोक एचम्‌ प्रकाशकोंकी इच्छा, इस 
चाहों महाभूतोंकों सम्दालते हुए श्राजकलके लेखकोंको अपनी लेखनी 
अत्नानी पढ़ती है। झत: इनकी वक्रदश्सि बचनेके अभिप्रायसे हम अपना 
बह विचार यहीं स्थगित कर देते हैं और लाड डलहौपी कालीन कुछ 
.निष्पक्षपातोी अंग्रज इतिहासज्ञोंने अंग्रेज़ी राजनीतिके सम्बन्धमें जो 
सम्मतियाँ दी हैं उन्हींको हम ऐतिहासिक एवम सत्य प्रमाण मान कर 
यहाँ उद्‌दत कर देते हैं । इन अंग्रेज़ विद्वानोंने महारानी लक्ष्मीबाईसे 
सम्बन्ध रखनेवाली जटिल समस्याश्रोंके सम्बन्धमें जो सम्मतियाँ दी हैं, 
उन्हें हम नीचे उवछ्त करते हैं। 

3, 47 6766 ०0६ ४8९४० चाड870683, 89977, 2-० 
छुपा 80 वां, 6 -60ए6७शा07 ७०0३) 706 0 |ए 
00760 $86 7920७ 8०ए९पांगह ०७5९४ #70प8॥- 
0०0 09 छा0 ४७ 7689६० 04 8 7८ह8॥]९83 ९७7॥॥78- 
प88॥०॥, ॥५॥!॥॥ ४६ए०: 86 ॥6 ए९"ए 7004 60 प्रंशवप् 
7शों8ांणा 0 6५६ 070 0 प्रांजतप [8 03 वांशाहड 
8॥0 2९॥।)९६६ ९786|776($, 
+-998)॥0फ0४6?5 2 वीगांज़ांडएशवंता 0 छ्ेनपंशा 47078- 

१. ह्विठीय बाजीरावके साथ किये हुए सन 
- खब्युके प्रद्चात्‌ उनके दत्तक पुत्र नानापाहदको 
मिलनी चाहिये थी । किन्तु अंग्रज सरकार 
पीगयी । नानासाहबने इस बातसे असर 
-के कोर्ट आफ डायरेक्ट्सके पास लिखा 


धपन्नके अनुसार, उनकी 
८ लाख रुपयेकी पेन्शन 
उस सन्धिपत्रको घोलकर 
तुष्ट होकर उस सम्वन्धमें लण्डन 
। किन्तु उससे भी कुछ त्ञाभ का 
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हुआ। लाचार नानासाहव प्रतिहिसासे प्रेरित होकर कानपुरके बलवेमें 
शामिल्न हो गये और बुरी तरह अंग्रेज्ञोंको खेतकी मूलीकी तरह काटकर 
अपने दिलकी आग बुकाई | इस सम्बन्धमें “]09]॥0प्रझ०१ 4 ताशों- 
78078007 0 छिश।श [709” में लिखा हैः-- 

“८ (८9ए७7एए० 06 7 ]887, ॥0ज्न 8 म्रांगतेप फापं- 
३0878 ॥6876 7९890१०१ 070 090प786%8 600८थं॥69 
8 8प्रण] ९४७९१९॥६ 68(७.? 

३ इंस्वी सन्‌ १८०२ में अंग्रज़ सरकारने बाजीरावके साथ जो 
सन्धिकी थी उसका विवरण )॥7]7'6 77 49 में इस प्रकार है:-- 

“गुफा 47680ए ए७$ 60 88 ए्रं]8 8पा भाव १007 
हावप्ए/की, 706 08ए जल्‍8७ 800 ॥0_ 0076 जोश 
६056 6७009] ए0ए8 एछ0"'8 ॥0 96 एछ००ण-ए००णा6१ 88 
९78 '0680 [0 678, उिप6 06 07074 0 ॥॥6 ॥78#प्र 
बए0 ग्ि6 ६0 ]48॥ ४05 |॥ क#ी6 शक्षातेफ्ठ पड 
46 0ए७९७/ प्ा००के, ?68॥89क9 870 59870 4&ए68 
988360 8789, 976 686 जछ्ञ0703 0 क्रांड जा ग्रे 
"बू)858 &ए&५ए !”! 

४, लार्ड डलढौसीकी कृपाके कारण भारतवर्षमें अंग्र ज सरकारके 
धति जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, उसके कारणोंके सम्बन्धमें )॥670- 
79]8 नामक ग्रन्थमें इस प्रकार लिखा हैः--- 
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इन प्रमाणोंसे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि तरकालीन भारतवर्षीय 
समाजके श्रन्त+ऋरणमें विदेशी शासनके प्रति जो अ्रससंतोष एवम्‌ झवि- 
इवास पेदा हुआ था उसका वास्तविक दोष उस समयके कुछ अंग्रे ज़ 
अधिकारियों द्वारा देशमें प्रचलित की हुईं कुटिज्ञ नीतिके मत्येही पढ़ता 
है। यदि इस सम्बन्ध में हमें कठोर सत्यका आश्रय लेकर लिखना पढ़ें 
तो हम निर्भीक द्वोकर स्पष्ट शब्दोंमें यही लिखंगे कि उस समयके कुछ 
अ्रदृरदर्शी अंग्र ज अधिका रियोंकी स्वार्थ-लिप्सा एवम्‌ कुटिल नीतिहा 
ही यह भयदर परिणाम हुआ था कि भारत जैसे शान्तिप्रिय, सदन 
शील, डदार, राजभक्त और विवेकशीत् देशमें विद्ोदकी आग भयहर 
रूपसे प्रज्वत्षित दो गयी और उसकी गगनचुम्वी ज्वाल्नाओं में एक सदन- 
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आील-विवेकशील एवम्‌ धम्मेपरायण हिंदूरमणीका बलिदान होगया ! 
उसके इस बलिदानका परिणाम ब्रिटिश राज्यको कैसा छुरा भोगना पढ़ा 
यह आगे चत्वकर पाठकों पर विदितही होगा। 
इंस्वी सन्‌ १८२६ में लाड डलहौसी भारतमें किये हुए अपने काले 
काश्नामोंका गद्दुर पीठपर बांधे बिलायत लौट गये। उनके स्थानपर कोर्ट 
शाफ डायरेसटसकी ओर से ला्ड केनिद्वलादव सारतके गवर्नर जनरल 
साकर भेज दिय्रे गये। उन्हें लार्ड डलहोसीने अपने शासमकालर्म 
भारतवर्षमें प्रचलितकों हुईं कुटिल् नीतिका पूरा पता था ओर वह इस 
बातकफो भली भमाँति जानते थे कि लाड डलहीसोने अपने काले कारना- 
झोंकों चरताथ कर भारतवर्ष घेसे शान्तिप्रिय प्रदेशमें अंग्र ज़ोंके विरुद्ध 
क्रिल शकारका अ्रसब्तोष पेदा कर रखा था । यही कारण है क्रि उन्होंने 
भारतवर्षमें आनेके कारण पूर्व लण्डन स्थित कोर्ट श्राफ डायरेक्टर्लके 
सम्प्ुख स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था कि, “भारतवर्षमें लाड डलहौसीकी 
कुटिल नीतिका पुनः अनुसरण होनेसे अंग्रेजों की भारी हानिदे। 
उन्होंने जिस कुटिल नीतिका आश्रय लेकर भारतीय समाजको दुखी 
किया हैं, उसके कारण भारतके राजनेतिक नभोमण्डलमें अंग्र ज्ों का 
नाश फरनेवाला वह स्वव्यापी मेघका टुकढ़ा पेदा हो गया है, जो अब 
भी वही नीति चरितार्थ होनेसे शीघ्रही सारे राजनेतिक नभोमण्डल 
मैं फेल जायगा और अंग्रेज़ोंकी साँस लेना कठिन कर देगा !” उनका 
थह विचार कितना ठोस ओर ठीक था, यह आगेके इतिहाससे स्पष्ट हो 
जाता है। यद्यपि -लाड्ड केनिड्ना अपने शासनकालमें भारतवषमें पूण 
शान्ति बनाये रखना चाहते थे किन्तु उनके सूत्रधार, लण्डन स्थित कोंट 
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दोनों बीरवर भी अंग्रजी शासनसे बड़े पीड़ित थे, अतः अवसर पातेही 
विद्रोहियोमें शामिल द्वो गये । इस प्रकार जब उन दुखी नरेशॉको,-जो 
अंग्र जोंकी कुटिल नीतिके कारण अपना स्व॑स्व छुटा चुके थे विद्वोहियोंने 
अपना सहयोग करते देखा, तव तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ गयी 
और उनके उठाए हुए विद्रोह आ्रान्दोल्नकों भयह्र प्रकारका राजनेतिक 
रूप प्राप्त होगया । 

धीरे-धीरे यह समाचार वायुवेगसे झाँसी भी पहुँच गया | उस 
समय माँसीके अधिकारमें एक बढ़ा तोपखाना एवम्‌ बच्नाल नेटिव 
इन्टफेन्टरीकी १२ वीं तथा इरेंग्युलर कैवेलरीकी १४ वीं पबटन थीं। इन 
दोनो सेनाओंके कर्त्ता-घत्तो भाग्य विधाता थे,-कप्तान डनलाप | उर्न्ह 
इस बातका पूरा विश्वास था कि, झाँसीकी सेना नितान्त शान्तिप्रिय 
और अनन्‍्य राजभक्त है | वद कभी विद्रोहियोंमें शामिल न होगी | मई 
मासके आरम्भही से यद्यपि संयुक्त प्रान्तके अन्य सेनिक अड्डोपर विद्रोह 
का रूप भयड्भर होरहा था तथापि उसी माहकी १८ वीं तारीख तक 
मॉँसीमें पूर्ण शान्ति विराज रही थी। उस घम्बन्धमें मॉँसीके तत्कालीन 
कमिइनर मि० स्कीनने अपने लेखमें स्पष्ट लिख़ा है कि 'मॉसीकी सेना 
बढ़ीदी राजभक्त और शान्तिप्रिय है | उसे मेरठ और दिल्लीके विद्रोहियों 
से दादिंक घणा है। मॉसीमें किसी प्रकारका उपद्रब होनेकी मुझे रत्तो- 
भर भो आशक्ला नहीं है।'***“ “'' बुन्देलखण्ड के छोटे-छोटे राज्योके 
सम्वन्धमें भी वेसी आ्राशह्वा रखना व्यर्थ है | क्‍योंकि इस समय उुन्देल- 
खणडमें श्रोरष्ठा, छत्रपुर और अजयगढ़की जो श्रमुख तीन रियासत हैं, 


बहाँके नरेश अभी नावालिग हैं तथा शेषकी व्यवस्था उत्तम प्रकारसे 
मद 
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कर दी गयी है । श्रत) सेरा विश्वास है कि इस प्रान्तमें कभी कोई 
ऊूगढ़ा-बखेड़ा नहीं उठ सकता और हमत्ोग यहाँ पूर्ण सुरक्षित हैं ।” 

इसके पइचात्‌ तारीख ३० मइईके दिन उक्त कमिइनर साहब पुनः 
लिखते हैं कि फॉसीमें अब भी शान्ति है | समस्त -सेनिक श्रनन्य 
राजभक्त बने हैं | यददी बात उन्होंने अपनी ३ री जूनकी चिट्ठी में दोह।- 
रायी थी । किन्तु साथही यह लिख दिया कि गत सोमवारकी रातको 
यहांके कुछ ठाकुरोंने कोंच गांवपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था। 
किन्तु यथा समय मैंने उसका समाचार पातेही उसकी सूचना कप्तानको 
दे दी। जिन्होंने तुरंत ही उस नगर की रक्षाके हेतु अपने कुछ सेनिऋ 
भेज दिये। उन्हें देखकर विद्रोही ठाकुर शान्त होगये | उन्द्ोंने अपना 
दिचार बदल दिया ।” इसके शअ्रतिरिक्त उन्होंने अपने पत्नके अन्तमें यह 
भी लिख दिया था कि “यद्यपि बहुतेरे लोगोंका यह कहना हैं विद्वोहकी 
आग सार संयुक्त प्रान्तमें फेल गयी है तथापि मेरा विश्वास है कि 
मॉसी उससे चितान्त अछूताहै और यहां के ल्लोग सरकारसे कभी विमुख 
नहीं हो सकते ।? 

कमिइनर स्क्रीनकी यह चिट्टियां उनके लिखे “5०9०४ शव? 
नामक अन्धमें विस्तारके साथ छुपी है। जिन्हें पढ़कर कोई भी नहीं कट्द 
सकता कि उस समय मॉसीकी सेनामें किसी प्रक्लारके क्रान्तिके भाव 
वतंमान थे | 

यदि न्याय की दृष्टिसे इसका कारण पूछा जाय तो सन्देह नहीं कि 
इस शान्तिकी मुख्य अधिष्ठात्री देवी थी मद्ारानी लकच्मीबाई। उस 
समय आप सवस्व-विहीन होकर, एक जनस्ताधारण दुःखिनी विधवा 
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अबलाकी भाँति अपना शेष जीवन ईर्वरोपासना और परमाथ्थ पघाधनमें 
बिता रही थीं | श्रापकी सहनशीलता और राजभ क्तिपर महँसोके अखिल 
समाज़का पूरा विर्वास था। यही कारण था कि उनझै सच्चरित्र ओर 
आदर्श सहनशी ज़्वाक्रों सामने रखते हुए ऋॉसीकी प्रजा शान्त थी और 
कमिश्नर साहबको वहाँ विद्वोहका कुछ भी भय न मालूम हुआ । 
किन्तु होनहारकों कौन टाज्ञ सकता है ? अंप्रे ज्ञोंने तत्कालीन भार- 
तीय समाजको जो कष्ट दिये थे, वह महारानी लक्ष्मी बाइंकी अनुपम 
दन-शी तताके कारण उन्हें भलेही विस्मरणीय हो गये हों, किन्ठु 
सर्व साधारण समाजको तो वह अविस्मरणीय ही थे | यद्यपि महारानी 
लक्ष्मीबईकी संयमी ब्ृत्तिको देखकर ऋँसीके समाजने बहुत दिनों तक 
विद्रोहियोंका साथ नहीं दिया और वहांके अंग्रेज अधिकारियोंको यह 
विश्वास दिया कि वह शान्त एवम्‌ राजभक्त हैं तथापि उसका 
वह संयम अधिऋ दिन तक न टिक सका । उसके हृदयमें अंग्रज़ोंके ' 
काले कारनामोंके कारण एक बार जो प्रतिहिन्साकी आग सुछुग चुकी 
थी वह शक्ति भर प्रयत्न करनेपर भो भोतर ही भीतर शान्त न हो सकी 
ओर उसका स्फोट ईस्वी सन्‌ १८५७ के जून मांसकी ४ थी तारीखको 
विद्वोहके रूपमें हो ही गया। 
उस दिन भाँसीकी ७वां पेदल सेनाके अधिपति गुरुवक्शने 
स्टारफोर्ट! में प्रवेश किया तथा वहॉक्ा सारा युद्धोपपोगी सामान 
( गोला-वारूद-बन्दूक आदि ) अपने अधिकारमें कर श्रग्नेज़ सरकार 
के दिरुद्धू विद्वोहका कणडा खड़ा कर दिया । कप्तान डनलापने यह 
समाचार पाकर अपनी बची-बचाईं सेना लेकर 'स्टारफोर्ट” पर चढ़ाई 
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करनी चाही, किन्तु वहॉँका सारा सामान एवम्‌ धन विद्वोहियोंके 
अधिका रमें पहलेही से चले जानेके कारण ठथा वहांके पहरदारों तक 
के विद्रोही बन जानेके कारण उनकी हिम्मत पस्त होगयी और वह 
चढ़ाई का विचार छोड़कर अपने जातभाई एवम्‌ बालबच्चोंको लिये दिये 
छावनीके बाहर होगये । शहरमें पहुँचकर उन्होंने कमिइनर मि० स्कीनसे 
भेंट की तथा उनकी श्राज्ञानुसार क्रिलेमें जाकर पनाह ली। उस समय 
कप्तान डनलापने अपनी सहायताके लिये नोगांवकी छावनीमें एक पत्र 
लिखा था। यही पत्र रॉँसीके विद्वोहका एकह्दी प्रमाण रह गया ह्े। 
जिसके अ्रतिरिक्त अंग्र ज़ोंके पास इस सम्बन्धर्में दूसरा कोई प्रमाण 
नहीं है। अस्त, 

दूसरे दिन अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ १८५७ के जून मासकी ४ वीं तारीख 
को सबेरे कप्तान स्कीन और सि० डार्डन कॉसीके डिप्टी कमिइनर मि० 
डनल्ापसे मिलनेके हेतु छावनी पहुँचे। वहाँ उन लोगोंमें बड़ी देर तक 
गुप्त परामश होता रहा। परचात्‌ दोनों क्लिलेमें वापिस लौट गये । 
उनके चत्मे जाने पर मि० डन्लापने छावनीमें अपने लिये गोले-बारूद 
क्षी व्यवस्था की एथम्‌ अ्न्तमें श्रपता लिखा हुआ पत्र रवाना करनेके हेतु 
पोस्टश्राफिस चले गये । वहां उनकी सि० रेलरसे भट हो गयी। उन्हें 
लेकर वह परेड! पहुँचे । किस्तु उन दोनोंके वहाँ पहुँचते ही उनके 
खूनकी प्यासी बारहवीं पेदल्न सेनाने उन्हें अपनी गोलियोंका शिकार 
बना डाला । उनकी कुटिल आत्मा विद्वोहियोंकी कठोर गोलियाँ खाकर 
चल बसीं | विद्वोहियोंने इन अंग्रेज़ अधिकारियोंको मारकर बढ़ा आनन्द 
मनाया और किलेमें शरण लिये हुए अ्रप्नेज्ञोंका बध करने आगे बढ़े। 
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उस समय जो युरोपियन एवम्‌ युरेशियन अधिकारी अपने प्राण 
बचानेके हेतु क़िल्ेेमें शरण लिये थे, उनकी संख्या प्रायः ४४ के लगभग 
थी । मि० स्कीनसाहवने उन्हें गोला-बरारूद-तन्दूुक इत्यादि सारे 
युद्धोपपोगी सामान पहिलेही से दे रखे थे। उन लोगॉने विद्रोहियोंके 
श्राक्रमणके भयसे क़िलेके प्रव्रेशद्वारोंको मज़बृतीके साथ बन्द कर 
लिया था | जब विद्रोही छावनीकों नष्ट्र-भ्रप्ट्र कर किले पर दोढ़ गये 
लव उन्होंने बढ़ी मुस्तेदीके सांथ डनसे मोर्चा लिया | किस्तु विद्वोहियों 
की सप्लुद्रक्ी तरह बढ़ी हुईं सेनाके सन्म्रु्ध यह मुदठी भर श्र ग्रेज़ कर 
दी क्या सकते थे १ उन्हें अ्रपना भव्रिष्य स्पष्ट दीख पढ़ता था। इसी 
हेतु उन्होंने बहुत कुछ विचार कर महारानी लक्ष्मीबाई से सहायताकी 
याचना करनेका सनसूच्रा वांधा । इस कायके लिये डनको ओरपे प्ति० 
स्काट और पर्सेल नामक दन्धुद्यय मद्ारानीके पास दूत बनाकर भेजे 
गये । किन्तु दुर्भाग्यवश बह दोनों मद्दारानीके पास पहुँच न सके और 
मांगंहीमें विद्वोहियों द्वारा मार डाले गये। 

इसी बीच मि० स्कीनते नागोद, ग्वालियर आदि स्थानोमें सेना 
भेज देनेके लिये लिखा था। किन्तु वह सेनाएँ पहुँचनेके पूवही अर्थात्‌ 
तारीख ७ जू नके दोपहरको विद्रोदियोंने बढ़े ज़ोर-शोरसे किलेपर घावा 
बोल दिया | उस धात्रेका समाचार पाकर भोतर हिपे हुए श्र ग्रेज्ञ 
अ्रधिकारियोंक्ी .घिग्यीप्ती चेंध गयी। किन्तु प्राणरक्ञाका अ्रन्य कोई 
उयाय न देखकर वह जान लड़ाकर मुक़ाबिलेपर मुस्तेद हो गये | कहा 
जाता है कि, उससमय उन अंग्रेज़ अधिकारियोंकी औरत अपने शौहरों 
को वन्दूक भर-भरकर देतो थीं तथा अधिक्कारीवर्ग उन्हें ले त्लेकर दनादन 
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गोलियाँ चला रहा था। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस समय उन 
अधिका रियोंके मनसे प्राणोंका सारा मोह दूर होगया था और वह जान 
लढ़ाकर विद्वोहियोंका मुकाबिला करनेपर श्रडढ़े थे। उनके बन्दूकोंसे 
होनेवाली गोलियोंकी वृष्टिके सामने विद्रोही सेनाको आगे बढ़ना 
कठिन होगया। तथापि मनुष्यवल अधिक होनेके कारण वह बढ़ी 
हृढ़ता और साहसके साथ श्रपने स्थानपर अड़ी रही और जब भी 
अचसर मिलवा आगे बढ़ती रही। इतना होनेपर भी अ्रग्रेज्ञोंकी 
गोलियोंके सामने उसे अधिक देर तक डटे रहना अशक्यसा मालूम 
हुआ और वह क्रिलेमें प्रवेश करानेवाले किसी गुप्तद्वारका अ्रजुसन्धान 
# क्करनेका उद्योग करने लगी ॥ विद्रोहियोंके भाग्यसे उत्ती समय रॉँसीके 
श्रसिस्टेन्ट सर्वेयर मि० पाविस कुछ ऐसे सेनिकोंको जिन्हें वह विशवास- 
पात्र समभते थे, अपने साथ लिये क्रिलेमें पहुँचे । वही सैनिक किलेमें 
प्रवेश होतेही श्रग्नज़ोंसे फिरन्‍्ट होगये और विद्रोहियोंसे मिलकर 
उन्हें किलेमें प्रवेश करनेका गुप्तमाग दिखलाने लगे। मि० पाविसको 
इस भयद्वर भूलपर बड़ा परचात्ताप हुआ और वह अपना अन्तिम 
प्रयत्न सफल करनेकी आशासे उन सेंनिकोंको मना करनेके हेतु उनके 
पास पहुँचे | किन्तु ज्योंही उनका वहाँ पहुँचना था, त्योंही उन विद्रो- 
द्वियोंमें से एकने उनकी गर्दन धड़ले अलग कर दी । 

. इसमें सन्देह नहीं कि उस समय विद्रोहियोंकी सेना भी बढ़ी 
बवीरताके साथ लड़ रहदी थी। उसने अवसर-अवसर पर एक-एक कदम 
श्रागे बढ़कर किलेके तटतक अपनी पहुँच करही ली ओर अन्‍्तमें क्रिले 
का दरवाज़ा खोलनेका भी उद्योग किया | किन्तु इसमें उसे सफलता न 
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मित्न सकी । क़रिलेके भोतर छिपे हुए मि० गाडन बढ़ी सुदक्षताके साथ 
एक खिड़कीकी राहसे विद्रोहियोंपर गोलियाँ चला रहे थे | विद्रोहियों 

उन्हें सबसे ज़बदेस्त पावा देख उन्हींकी ओर अपना मोर्चा घुमाया। 
वह लोग मि० गार्डनके चेहरेको भल्नो भाँति पहिचानते थे। उनमें एक 
विद्रोद्दी बढ़े प्रखर वेगते मि० गाईनपर तोरोंकी वृष्टि करने लगा। 
जिसके कारण मि० गाउनका हाथ कुछ ढीला पढ़ गया और वह उसे 
पुनः सख्त करनेकी सोचही रहे थे कि एक तीर आकर उनके कल्लेजेको 
चीरता हुआ पार निकज़् गया | वह रक्तरव्जित होकर ज़मीनपर गिर 
पढ़े। कुछही देरमें उनका प्राण पखेरू उड़कर सवंदाके लिये इस लोकसे. 
बिदा हो गया। 

: अंग्रेज लोग उन्हें इस आकस्मिक - ढंगसे धराशायी हुए देख भयके 
सारे व्याकुल् हो उठे | उनकी रदी-सही हिम्मत भी पस्त हो गयी । 
मेम-समुदायमें अजब हाहाकार सच गया | ठीक इसी समय उनके पास 
का गोला-बारूद आदि युद्धोपपोगी सामान शेष होगया । विद्वोद्दियोंफा 
सरदार कालेखां तथा अहमदहुसेन तदसीलदारने इस युद्ध में भारी 
पराक्रम दिखलाया ओर क्िल्लेका अधिकांश भाग अपने हस्तगत कर 
लिया । अंग्रेज़् लोग सब तरहसे निराश होगये और उन्होंने सन्धिकी 
प्रथना की | 

तारीख ८ जून सन्‌ १८१७ ईस्वीके दिन मॉँसीकी विद्रोही सेना) 
अधपूत आनंद सनाया | उसकी ओरसे हकीम सुलेमान नामक एक मुख 
लमान रईस प्रतिनिधिके रूपमें मि० स्कीसके पास गया। पि० स्क्रीन 
उते देख, क्रिलेका दरवाज़ा खोल बाहर निकल आये और बढ़े ही विनम्र 


े रह “+“:षएषचाऋऋ 
०.३ 
( १२० ) है श् के 23) 
होकर बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिये | हम अभी भाँसी छोड़कर - 
जानेको तेय्यार हैं | कृपया आप हमें प्राणदान देकर समुद्रकी ओर 
जाने दीजिये ।! हकीमसाहबने इसपर श्रत्यन्त सहानुभूति दिखत्ाते 
हुए और 'कुरान शरीफ” की कसम खत्ते हुए कहा कि, यदि आप लोग 
इथियार रखकर क़रिला खात्नी कर देंगे तो श्रापको किसी तरहकी तक़- 
लीफ़ नहीं दी जायगी और आप लोग छोड़ दिये जायेगे।! संकटम्रस्त 
अंग्र ज़् हकीमसाहव के उक्त आइवासन पर विश्वास कर गये । उन्होंने 
अपने हथियार क्रिलेमें रब दिये और निहत्ये बनकर विद्रोहियोंके सामने 
खड़े हो गये | उन्हें इस्च तरह विवश दशामें सामने देखकर भी प्रति- 
हिन्साके कारण पशु बने विद्वोहियोंकों दया न आयी । वह लोग 'दीन- 
दीन! चिल्जाकर अंग्रं जोंपर हूट पढ़े और उन्हें केद कर सारे शहरमें 
घुमाते हुए 'जोगिनबाग” की ओर ले गये । शहर के बाहर पहुँचतेही 
विद्रोही सेनाके कुछ सेनिकों ने अपने सरदार कालेखाँकी आ्राज्ञा सुनाई 
कि “वह सारंके सारे अंग्रंज मारे जाने चाहिये ।* 
अपने सरदारकी आज्ञा पाकर रॉँसीके जेल दारोगा बक्शीश अलीने 
मि० स्कीनका सिर धढ़से अलग कर दिया । ,परचात्‌ अ्रन्य विद्रोद्वियोंने 
थुक-एक करके सारे अ्रेंत्र ज़ोंको खेतकी मूलीकी तरह काट डाला | # 
अं +कल व 
# इस सम्बन्धमें इतिहासज्ञोंमें बहुतसे मतभेद हो गये हैं। अ्रंग्रेज 
इतिहासक्ोंने अपने अन्थोंमें लिखा है कि माँधीमें विद्वोदियोंने जो 
अंग्र ज़्ञ मारे थे उनकी संख्या ६० थी । इसके अतिरिक्त कुक और अंप्रेज़ 
क्रिल्रेकी रक्षा करते समय छावनीमें मार गये थे। कप्तान पिछ, 


3.8 जलता ८ 7 7... अीजमिमक 


( १२१ ) 


महारानी लक्ष्मी बाहेका शासन-इस परिच्छेदमें हम इस - 
बातका निर्णय करना चाहते हैं कि गत परिच्छेदमें वर्णित सिपाद्दी विद्वो- 
हमें महारानी लच्मीबाई का द्वाथ था या नहीं | इस सम्बन्धर्में कतिपय 
अंग्र ज़ इतिहासज्ञोंने भारी भूलकी है | तत्कालीन अंग्र ज़ अधिकारियोनि 
महारानी माँसीके सम्बन्धमें प्रायः एकसी बात लिखी हैं, जिनसे रुपष्ट 
होता है कि उक्त महारानीका हाथ उक्त विद्रोहमें अवश्य था और 
उन्हींकी आज्ञानुसार माँसीमें अंग्र ज्ञोंकी हत्याकी गयी थी। किन्तु उनके 
इन लेखोंकों बिना किप्ती अधारके सत्य मान लेना, विवेचन और अन्वेषण 
शक्तिका महत्व निःशेष कर देने के बराबर है। यद्रपि महारानीके 
सम्बन्धकी यद छानबीन करना श्रत्यन्त महत्पूर्ण ओर कठिन है 
तथापि उनके प्रति इन अंग्रेज अन्थकारोंने जो लःन्छुन लगाये हैं, वह 
कहाँ टक सत्य हे इसका अनुसन्धान करना भी हमारे लिये अ्निवाय 
कार्ये है। अतः हम उन # अंग्रेज़ ग्रन्थकारोंने महारानी लच्मीबाईपर जो 
दोष लादे हैं उन्हें आगे रखकर परचात्‌ उस संबन्धमें विवेचन करते हुए 
इस बातको खोजनेकी चेष्टा करंगे कि उनमें कहाँ तक सत्य है | 





हत्या किये गये अंग्रेजों की संख्या ६७ बतलाते हैं। जवलपुरके मेजर 
अस्किनके हिसावसे वह संख्या ७६ होती है और इन्दौरके लेखमें यह 
लिखा मिलता है कि उस हत्याकाण्डमें ७४ मनुष्य, २३ बच्चे और 
१६ स्त्रियाँ मारी गयीं थीं । 

# इस सब्बन्धर्मे “]6 [709॥ ])779॥76” नामक ग्रन्थ राबटे 
मान्टगोमरो मार्टिनने महारोनी लच्मीवाईको उद्देश्यकर लिखा है:--- 


( १२२ ) 


हा ६ <ओआ ++ बे 
तत्कालीन अंग्रेज़ इतिहासज्ञोंमें ले अधिकांश लोगोंका यह कहना 
है कि “मद्दारानी लच्सीबाईके हृदयमें अंग्रेज़ोंके प्रति ओत-प्रोतरूपसे 
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०जग्र ]6 एणपोत, ए ७) गण्शाशा 97003077॥69, छ०णञ 
$)6 070, ” राइट मार्टिन महोदयमे उक्त लेखमें रानीको मूतिपूजक 
बतलाकर जो विष उगल्जा है, उसे पढ़कर बड़ी हँसी आतो है। हम नहीं 
समझ सकते कि यह महाध्मा किस अधिकारसे हिन्दू-घस्मंपर दीका 
टिप्पणी करने पर ठुल गये | क्या यह हिन्दू धरम्म॑तत्वोंके पूर्ण ज्ञाता ड्वें? 
क्या यह कह सकते हैं कि हिन्दू धम्ममें क्षमा है ही नहीं १ क्‍या अंग्र ज़ञ 
लोग, जो अपने को इसामलीहके अनुयायी दतजाते हैं हमें शपथपूत्रक 
कह सकते हैं कि वह अपने धम्मग्न्थ ( वाइबिल ) की श्राज्ञानुसार 
पूरे क्षमाशील हैं ? यदि रहीं, तो उक्त रादर्ट सार्टिनका महारानी रूचमी- 
बाई के प्रति इस प्रकारका दोष लगाना सरासर पक्षपाठपूर्ण है इसमे 
संदेह नहीं । राइट मार्टिन ने अपनी थोथी, पक्षपातपूर्ण और प्रगढ्भ 
कल्पनाओं के कारण महारानी पर जिस प्रकार मनमाने आक्षेप किये हैं, 


हेष भरा था | जदसे उनका सर्व॑स्व अंग्रेज हि. के कर 
लिया तबसे वह घुरो तरह अंग्रज़ों से जल रही थीं और इस बातका 
अवसर हूं ढ रही थीं कि वह दिन कब झाता है, जब वह अपने हृदयमें 
सुलगी हुईं प्रतिहिंसाकी प्यास शमन करेंगी। निदान गत परिच्छेदमें ह 
उसी प्रकार उसके अन्य जात भाइयोंने भी महारानीके प्रति व्यर्थ बिय 
उगला है। उदाहरणाथ मि० मेलिसन साहब का लेख पढ़िये । उन्होंने 


अपने 'त8007ए ० 06 [शतंशा एापातए! नामक ग्रन्धसें 
लिखा है:-- 
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( १३२४ ) 
चर्णित सेनिक-विद्ोहके समय उन्हें चह अवसर मिल ही गया। वह 
विद्वोहियोंसे पूरी सदानुभूति रखती थीं और उन्हें सहायता देती थीं। 
उन्होंने विद्वोहियों की उस भयानक ज्वालामें अ्रपनी प्रतिहिंसाकी रोटी 
खूब संक ली । वह विद्रोहियों से मिल गयीं और उनकी सहायक 
बनकर भीषणरूपसे अ'भ्रेज़ोंके खूनले अपना हाथ रहने और अपने 
अन्तःकरणमें लगी हुईं क्रोध की ज्वाला शान्त करने लगॉं”। किन्तु 
समझें नहीं आता कि इन श्र ग्रेजोंका यह कथन क्योंऋर सत्य माना 
जाय जबकि इन्होंने उस सम्बन्धमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया है ! 
महारानी की पेल्शन तथा उनके स्वर्गीय पति गड्ाधररावके कर्जके विषय 
में जो बात इन लेखकोंने लिखी है, वह विव्कुल बेसिर-पैरकी हैं-- 
उनमें सत्यका अंश भी नहीं है। उन्होंने न तो श्र्नोज़ सरकारसे एक 
वैध्वा पेन्शनही ली औ्रौर न उनके पति गद्भाधररांवपर एक पैसा कर्ज 
ही रदा। महारानी लक्ष्मीबाईपर इन अग्रेज अ्न्थकारों ने जो दोष 








0 मांजतिप $९घ्ए७5, फत]$६ ठिफांड. तां5000/67मॉ5 
0+]6 ए०फुणैक्कांगा जयंत धालंज लाकारए० ता 77986087'8, 
40वें आफ|ं०७ 60िए प्रिक्रीहए कशाग्राबफ्रब्व0९; फरपा 
$#8 एश/5079] वं0890ए छ्क७ हा एम एद्यर०१ 
27056 66९9 470 ॥6 ४97685॥ 0 ॥3 गरांह-87ंं80 
3849, थ्याते ग्र॥त8 वाह वाक्य] छाती हएकांंप्र6प0 #6 
897700775 .0[ 08००7  श्ग्रैंणी, | ४6 €काए 
99०7॥ 07 85 7, ४6७ ॥ 60 98]0]0007" 8707956 ६8 746ए8 
50]060897/8 07 #6 ॥8060 &॥8॥3],7 


( १२९ ) 


लगाये हैं, वह सप्रमाण नहीं हैं । ऐसी दशामें जब इन ग्रन्थकारोंकी 
लिखी हुई प्रत्येक बात की जांच की जाती है तब यदी स्पष्ट होता है कि 
उनके लिखे इतिहासोंके सत्य होनेपर भी उन्होंने जो-जो दोष महारानी 
पर लगाये हैं, वह बिल्कुल प्रमाणशून्य होनेके कारण अविर्वसनीय हैं 

हाँ, इस सम्बन्धमें हम केवल इतनाद्दी मान सकते हैं कि उस 
समय मॉसीमें बहुतसी बात ऐसी हो गयी थीं जिनका सम्बन्ध विद्रोह 
से हो सकता है । किन्तु जब उस सम्वन्धमें प्रत्यक्ष प्रमाणोंका ही भ्रभाव 
है तब केवल तदानुषन्ञिक बातोंपर ही ज़ोर देकर काकतालीय न्‍्यायसे 
महारानी लच्मीबाईंको उनके साथ जोड़ देना एवम्‌ उनपर भांसीमें विद्रोह 
मचानेका भ्रपराध मढ़ना नितान्त अनुचित और अ्रप्रशस्त है। इस 
सम्ब्न्धमें इतिहासोंमें जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे यही स्पष्ट होता है 
कि महारानी लच्मीबाई मॉँसीके सेनिक विद्रोहमें कभी सम्मित्षित नहीं 


थीं । परख्व उन्होंने उल्टे उस समय अ्र्न॑जोंकी रक्षा एवम सहायता 
ही की थी । 


मॉलसीके कमिइनरकी रिपोटसे यह ज्ञात होता है कि, इंस्वी सन्‌ 
१८५७ की हे री जून तक मॉँसीमें 'विद्रोह! की आशझ्डा भी नहीं पायो 
जाती थी तथा कमिस्नर साहब स्वयम्‌ ऋॉसीकी प्रजा एवम्‌ महारानी 
लच्मीबाईंको पूर्ण शान्त और राजभक्त समझते थे । उन्हें नगरके 
किसी भी नागरिकपर कोई सन्देह न था। जिस समय मराँसीमें 
श्रकस्मात्‌ विद्रोहके चिह्न दिखलायी देने लगे उस समय कप्तान गाडन 
स्वयम्‌ मद्दारानी क्षव्मीवाईके पास गये ओर उन्दोंने मदारानीसे 
प्राथना की थी कि, यदि भविष्यमें अंग्र ज्ों पर विपत्ति आजाय तो वह 
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डनकी सहायता करें एवम्‌ कॉसीको प्रज्ञाको सुरक्षित रखनेमें उनकी 
मदद कर । 

इस बातको रवीकार कर महारानी लक्ष्मी बाईने उन्हें स्पष्ट शब्दोंमें 
उत्तर दिया था कि इस समय हमारे पास न -तो युद्धोपयोगी श्रस्ध-शस्र 
ही रह गये हैं, और न शूर-प्रीर योद्धागण हो | ऐसी परिस्थितिमें यद्यपि 
मेरी सहायताका आपको उचित डपयोग हो सकेगा, इसका मुझे संदेह 
है तथापि प्रार्थी होकर आये हुए सज्जनको विमुख बनाकर भेजना आर्य- 
धर्म्म विरुद्ध है । इस दृष्टिसि एक कत्तंग्यके नाते मैं आपकी सहायता , 
अवश्य करू गी और अपनी शक्तिभर इस बातकी चेष्टा करूँगी कि: 
मेरी तुचछ सहायतासे आपको सहायता प्राप्त हो जाय |” 


इस आदश उत्तरकों सुनकर मि० गार्डनसाहब बड़े प्रयन्न अन्तः- > 


करणसे अपने बद्ललेपर पधारे | दूसरे दिन वह पुनः महारानीके पास पहुँचे 
ओर अत्यन्त विनम्र बनकर बोले कि “हम लोगोंकी जान इस समय : 


भयह्वलर संकटमें है। 'सममूमें नहीं ध्ाता कि भविष्यमें हमारा क्या 5 


डोनेवाला है । किंतु, चुकि हम लोग पुष्प हैं, वीरताक्े साथ उस संकट 
से जूकने के लिये तैयार हैं। किन्तु हमें चिंता इसी बातकी है कि 
हमारे परिवार ( बाल-बच्चे ) की क्‍या व्यवस्था की जाय | यदि महा- 
शनी उदार होकर उनकी रक्षाका भार श्रपने घिर लेज्ञगी और उन्हें ) 
झाश्रयमें रख लेगी तो हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलंगे । 
महारानी लच्मीबाईका हृदय मि० गाडनकी उक्त बातें सुनकर 
डयाद् हो उठा। उन्होंने मि० .गार्डनकी प्रार्थना स्वीकार करली और ' 
अंग्रेज्ोंके सारे परिचारको अ्रपने आश्रयमें बुला लिया | अ्रंग्र ज़ोंकी औरते' 


/आऔक 
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तथा बाल्न-बच्चे महारानी लच्मीबाईके अ्रश्रयमें रहने लगे | किन्तु 


/ डधर विद्वोहियोंने ज्योंदी अंग्र जोंको छावनीसे भगा दिया एवम्‌ नगरमें 
है भो स्थान-स्थान पर विद्रोह्की चिनगारियाँ छूटने लगी त्योंही अंग्रेज 


बढ़े घरढ़ा गये ओर अपने बदाज्ञ दच्चों तथा औरतोंको किलेमें लेगये । 
उस समय भी महारानी लक्ष्मीवाई उन्हें बराबर गुप्तरीतिजे धेय्य देती 
रहीं और उनको खानेके लिये तीन दिन तक बराबर ( जब तक सम्भव 
हो सका ) तीन मन गेहूँके आंटेकी रोटियाँ किलेमें भेजती रहीं। उन्होंने 


. पेमें रहनेवाले अंग्रं जोंकी रक्षाके ज्ञिये अपनी शक्ति भर कोई बात 


पुणकृणाोत तक्ता 
१ 


। नहीं रखी । 


क्या यह प्रमाण महारानी लक्ष्मीबाईका विद्रोहियोंते थक रहना 
गृबम्‌ अ'ग्रं जोंका सहायक रहना नहीं साबित करता ९ इससेभी अधिक 
- ढ़ प्रमाणकी आवश्यकता हो, तो वह भी तत्कालीन भॉंसीके दृत्या- 
गणइसे बचे हुए मि० मार्टिन नामक एक अंग्र जने महारानी लक्षमी- 
णाईके सुपुत्र दामोदररावको लिखे हुए एक पत्रके रुपमें, जो उन्होंने 


ईं-वी सन्‌ १८८६ के अ्रगस्त मासकी २० वां तारीख़को लिखा था, 
मित्ञता है । # 
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इससे यह बात निविवाद हो जाती है कि भॉँसीके विद्रोहके समझ 
महारानी लक््मीबाई विद्रोही नहीं, अपितु अ्रग्न॑ज सरकारकी सच्ची 
झुभाकांक्षिणी एवम्‌ सहायक थीं। उनपर विद्रोहका दोष लगाना 
कतिपय अ'ग्रेज़ इतिहासज्ञोंका सरासर अन्याय है । अस्त, 

मॉँसीके विद्रोही सेनिक उतल समय साज्षात्‌ दानव बन गये थे, 
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उक्त पत्र ऐसे श्रग्न॑ जक्रा है, जो रॉसीके वद्रोहके समय वहां 
स्वयम॒ उपस्थित था। अत: उसका यह लेख क्या साबित नहीं करतः 
कि महारानी लक्ष्मीबाईका उक्त 'विद्वोह' में कोई हाथ नहीं था अ्रपित 
वह बराबर अर जोंकी ही सहायक थीं। यदि इतने पर किसी अन्य 
प्रमाण की श्रावश्यकता हो तो सुप्रसिद्ध इतिहास मि० "के? के लेखको 
पढ़िये-- 
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इपमें सन्देद नहीं। उन्होंने जो हत्याकाणड एवम्‌ उपद्रव मचा रखा 
था, वह सात्षात्‌ हिंखक पछुको भी लज्जित करनेवाला था। उनको 
रकपिपासा एवम्‌ धनतृष्णा इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि उन्होंने माँसीका- 
किल्ला जीत लेनेके परचात्‌ अपना सो्चों महारानी लकष्मीबाईके राजमहल 
की ओर घुमाया । वह मद्दारानीका राजमहल घेरकर खड़े होगये श्र 
उनसे ३ लाख रूपये माँगने लगे । उनका वहांसे दिल्लीको ओर श्रग्नसर 
होनेका विचार था तथा राहखचका कारण बतला कर उन्होंने महारानी 
के सामने यह मांग पेश की थी। मद्ारानी लच्मीबाईने उन्हें बहुतेरा 
सममाया, अपनी दीनावस्था उनके सामने प्रकटकी, अपनी विवशतः 
एवम सर्वस्व दरण होनेकी कथा दोहरायी किन्तु उप्तसे उन दानवोंका 
हृदय ज़रा भी न पिघला और वह अपने स्थान पर अडेहो रहे । महा- 
रानी लच्षसीवाईने अन्य कोई उपाय न देखकर उन्हें अपने शरीरके सारे 
अभूषण जिनका मुल्य १ लाख रुपया था, दे दिये । वह उस अतुल 
रूम्पत्तिको पाऋर बढ़े प्रसन्न हुए और ऊँचे स्वरमें यह कहते हुए-“खल्क 


छदाका, मुस्क वादशाहका अभ्रमल महारानी ल्ष्मीबाईका? दिल्लीबो- 
ओर रवाना होगये। 


है हु 
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उस समय दुर्भाग्यवश झॉसीका राज्यप्रबंध देखनेके हेतु एक २. 
अंग्रंज का बच्चा जीवित नहीं था | जिसे देखकर महारानी लच्मीवा 
ने भविष्य प्रबंधके विचारसे अपने यहाँके फौजदारी विभाग के श्रधिकारी 
पणिडत गोपालराव लघाटे, माल«विभागके श्रधिकारी एहसान श्रली 
एवम्‌ कमिइनरीके अ्रधिष्ठाता इन सब बड़ें-बढ़े सरकारी कम्मचारियों 
को अपने पास छुज्ञाया तथा उनके सामने भविष्यत्‌ प्रबंधके विषयमें 
चची चलायी । उन लोगोंमें जो दांत हुईं उनका सारांश यह था कि 
मॉसीके पड़ोसी सागरके अंग्रज़ अधिकारियोंक्रो आँधीमें विद्वोहकी 
चेश होनेका समाचार भेज दिया जाय । जिसमें वह सतको होकर 
पहिलेहीसे सागरमें शांति बनाये रखनेकी चेशा एवम्‌ अपनो रक्षा कर सके 
तथा रॉपीकी भविष्यत्‌ व्यवस्थाके संबन्धमें भी अपनो राय दें । निदान 
यही विचार सर्व सम्मतिस्ते स्थिर हुआ और प० गोपालराव लघादेने 
इस आशयका एक पत्र लिखकर तत्तण सागरके कमिइ्नरके पास भेज 
दिया । उनका यह पत्र उस समय सागरके अंग्र ज्ोंको बढ़ाही उपयोगी 
सिद्ध हुआ | उस पत्रके कारणही सागरके अंग्र ेज़ अधिकारी अपने यहाँ 
पूर्ण शान्ति बनाये रखनेमें लमथ हो सके । कॉलीके कमिइनर साहबने 
महारानी लच्मीबाईको लिख दिया कि “जब तक रॉसीमें राजक्राज 
सम्हालनेके हेतु कोई दूसरा अधिकारो नहीं पहुँचता तव तक मौँसीकी 
सारी राज्यव्यवस्था महारानी साहब ही देख । 
किन्तु दुर्भाग्यका विषय तो यह था कि उस समय महारानी 
लक्ष्मीबाईके पास साज्य-व्यवस्था देखनेके हेतु कोई राजनीतिचतुर एवम्‌ 
सुदक्ष प्रत्स्थक नहीं था। उनके प्राचीन राज्यकर्मचारी राज्यके ख़ारिज 


जज 
ऑल 
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होतेही काँती छोड़कर बाहर चल्ले गये थे। यद्यपि महारानी दाक्ष्मीबाईं 
स्वयम्‌ बड़ी बुद्धिमती, न्‍्याय-नीति-निषुणा एवम्‌ घुरन्धर कत्तव्य- 
शाज्निनी रमणी थीं तथापि थीं तो वह अवलाही। वह अपनी कुशाग्र 
बुद्धिकी बदौलत राज-क्राज सम्बन्धी जो बात निश्चित करती तथा 
अत्यन्त मनन करनेके पश्चात्‌ जो आज्ञाय प्रक्राशित करती थीं 
डनका पाजन उनका आश्रित एवस्‌ अधोनस्थ समाज उनही इच्छा - 
नुसार नहीं कर सकता था । यदि उनके पास उस समय सुदत्त, चतुर 
एवं राजनीतिनिपुण सहायक्र होते तो इसमें ज़रा भी सन्देद नहीं 
कि वह अ्रपनी कुशाग्र बुद्धिकी वबदौज़्त महारानी लक्ष्तीवाई के सदू- 
व्यवहार, राजभक्ति एवम झुद्धान्त:करणका सिक्का भारत सरकारके 
हृदयपर जमा देते ओर उसकी धारणा महारानीके प्रति कभी बुरी 
न होने देते। यदि प्रसद्ांप्रवशात्‌ वद हो भी जाती तो वह अपने 
उद्योग उसे तत्लण सुधार देते । क्विन्तु दुर्भाग्यवश महारानी 
लच्दमीवाईके पाप वेसे व्यक्तियोंका बिल्कुतद्दी अभाव था । उनके 
सान्निध्यमें, उनके पिता मोरोपन्त तास्बे, लक्ष्मणराव बाणडे आदि 
जो कुदम्वीजन थे उन्हें राजकाज सम्बन्धी कोई ग्रनुभव॒ न था। 
उस समय मभँसीके दरबारमें जो नवीन लोग भर्ती हुए थे उनमेंसे अ्रधि- 


काँश लोग ओरदा-रियासतके थे | यद॒ लोग कदर राजद्रोदी, स्वार्थी 


एवम्‌ अनुभवहीन सावित हो चुके थे । महारानी लक्ष्मी बाईके कुटम्बी- 
जनोंके सम्बन्धर्में ऊपर लिख ही आये हैं कि वह राज्यप्रवन्ध और 
जबावदेद्दीके नामसे बिल्कुज्नही कोरे थे । महारानी लक्ष्मीबाई अपने 
दरवारियों एवम्‌ श्राश्नितोंकी अ्रकम्सण्यतासे भलीभाँति परिचित नहीं 
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थीं. और सर्वदा यही समझती थीं कि, वह लोग उनकी इच्छा और 
श्राज्ञानुसार अंग्रंज अधिकारियोंके पास पत्र भेजते रहते हैं | किन्तु 
तप्कालीन माँसीके राज्यकम्मंचारियों अर्थात्‌ महारानी लक्ष्मीबाईके 
आश्रितगणोंकी स्थिति, मनोभाव एवम्‌ कारय्यकल्नापोंके सम्बन्धमें जब 
हम सूक्ष्म रूपसे विचार करते हैं तब हमार सन्मुख यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि उस समय उन अश्ाश्रितगणोंके द्वारा महारानीकी जीवनी 
पढ़ नेसे हमें स्थान-स्थानपर इस बातका प्रमाण मिलता है कि महा- 
रानी ने अपनी राजभक्ति, सरलहृदयता एवम्‌ सद्व्यवहारका परि- 
चय देनेके हेतु तत्कालीन अंग्र ज़् सरकारके अधिकारियोंको बारम्बार पत्र 
भेजे थे | उन्होंने अपने मन्त्रियोंको वई बार इस बातकों तिखारकर कह्दा 
भा कि, वह अ्रधिकारियोंको पत्र द्वारा इस बातकी सूचना दे दे कि, 
बह मॉसीकी राज्य-व्यवरथा अंग्रंजोंकी ही आज्ञानुसार करनेकी तत्पर 


हुई हैं। # 





# इस सम्बन्धमें कप्तान पिक्क साहबने, जो अंग्रंज सरकारके एक 
विश्वासपात्र एवम्‌ ऊँचे दज़ेंके पदाधिकारी थे तथा विद्वोहके परचात्‌ 
मॉसीके कमिइनर रह छुके थे, अपने लेखमें लिखा हैः-- 
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इस तरह हर प्रकारसे अपनेको राजद्रोहके त्लाञ्छुनसे दूर रखनेकी 
चेष्टा करने परभी उस समयके कुछ अंप्रेज अधिक्रारियॉने बिना कुदध 
सोचे महारानी लक्तमीबाईके झुअर भालपर,--राजद्रोहके कतझका 
टीका लगाही दिया । उन्हींके उन पक्षपातपूर्ण और मिथ्या लेखोंका 
यह परिणाम था कि, महारानी लक्ष्मोबाई ब्रिटिश सरकार द्वारा 
ब्यथे दी हत्यारे-विद्वोहियोंकी पंक्तिमें बैठायी गयीं। ब्रिटिश सरकारके 
वास्तविक स्थितिकरा विवेचन करना छोड़ अने उन जातभाइयोंके लेखों- 
पर अग्धविर्वास कर जिया और सबदाकी राजभक्त महारानीसे संग्राम 
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इसके अतिरिक्त और भी विश्वसनीय प्रमाण हमें मि० मार्टिनके 
लेख से मित्रता है, जिन्‍्दोंने स्वयम्‌ अपने दवाथते मद्ारानीहे सारे पत्र 
अंग्र जोंको दिये थे। बद लिखते हैं --- 
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करनेकी ठान ली। यदि इस सम्वन्धरमें अग्न ज़् सरकार विचारसे काम 
लेती तो सन्देह नहीं कि, वंह न्यायकी हत्या करनेके पापसे बची रहती । 
किन्तु डस सम्यके अ्रग्नेज़ अधिकारियों एवम्‌ श्रग्नेज़ी शासनके पास 
भला उतनी उदारता कहाँ १ वह तो केवल अपना स्वार्थ एवम जातीय 
प्रेम जानते थे। यही कारण था, उन्होंने मह।रांनी रच्मीबाईका कोई 


मूद्य न समका । श्रस्तु-- 
सागरके कमिस्नरको सूचित कर उनसे आज्ञा लेनेके परचांत्‌ महा- 


रानी लक्ष्मीबाईने रॉसीके राजसूत्र अपने हाथमें ले लिये । राज्यभार 
सम्हालते ही उन्होंने सब प्रथम अपने राज्यकी उचित व्यवस्था की तथा 
प्रत्येक विभागके भिन्न-भिन्न अधिकारी नियुक्तकर कर! 7४5 वसूली 
आओऔर न्‍्यायदानकी उचित व्यवस्था की। 3नके अ्रधिकारसूत्र हाथमें लेने 
के पूर्व मॉँसीमें जो विद्योह हुआ था और जिसमें रॉसीके सारे अममज़् 
चुन चुनकर मार गये थे, उसकी इति श्री होनेपर भी रॉँसीमें अभी तक 
उसकी प्र(तध्वनि उठानेवाले चोर-डाकू डटे हुए थे। महारानी लक्ष॒मी- 
बाईने उनके दुमनके हेतु एवम अपने प्रान्तमें रूवदाके लिये शान्ति 
बनाये रखनेकी अ्रभिन्नापासे बहुतसी सेना -इक्ट्टवी कर ली और उनसे 
इफ़्तोंतक नगर भरमें गरत लगवाकर उन चोर-डाकू एवम्‌ विद्रोहियों 
का दमन कर दिया। उब्की राज्व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि ल्लोग 
कल्पना नहीं कर रूकते -थे कि जो रानी सर्वदा राजमहलमें फूल 
की तरह पल्नीं थीं, बह राजकार्यमें ६तनी सुदक्ष होंगी । उनके 
पति स्वर्गीय गद्भाधररावके शासनकाल में <नके स्वाभावक गुणोंका 
परिचय मॉँसीकी प्रजाको पूरी तरह नहीं मित्र सका था। दह नहीं 


( १३३९ ) 


जानती थी कि, महारानी लचमीचाई राज-काजमें इतनी प्रवीण, प्रजाके 
प्रति सुशील, न्‍्यायकुशल, धम्मेपरायण होंगी । उन्होंने राजसूत्र दाथरमें 
आतेद्दी जितनी थोड़ी अवधिमें मॉँसोकी प्रजाको अपनी मुद्ठोमें कर 
लिया था, उनकी प्रज्ञा उनके शासनको देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुई । 
झॉँसीके दरवारमें पुन: पू ऐड्वर्य लोट आनेका श्राभास होने लगा । 
आर्थिक उन्नतिक्रे हेतु कई जगह भिन्न-भिन्न वस्तुय बनानेके कल्न कार- 
ख़ाने खुल गये । राजसूत्रोंके हाथमें आते ही मद्दारानीकी पूर्व दिनचर्यामें 
भी पर्याप्त परिवर्तन हो गया। उसका वर्णन उन्‍्हींके एक सेवकने 
इस प्रकार किया है;--- 

जबसे महारानी लक्ष्मीबाईकों सागरके कमिइनर साहबक़ी ओरसे 
राज्याधिकार प्राप्त हुआ तबसे वह नित्य सबेरे पाँच बजे उठकर स्नानादि 
से निवृत्त हो, चन्देरीका बना हुआ छुभ्र -वस्त्र परिधान कर लेतीं और 
पाथिवपूजा करती थीं। पूजाके समय ब्राह्मणसमुदाय आपके पास 
बैठकर भजन-कीत॑न करता और पुराणादिकी कथाएँ सुनाता था। इसके 
पश्चात्‌ दरवबारके आश्रितगणु एवम्‌ राजकूम्मंचारी महारानीको दण्डदत्‌ 
करने पहुँचते थे । तदुपरान्त महारानी भोजन करदीं और कुछ देर 
विश्राम करती थीं। जब कभी विश्वामकी श्रावश्यकता बोध न होतो 
तब वह उपहारमें आयी हुईं वस्तुओंका निरीक्षण करतीं जो प्रजा द्वारा 
उन्हें नित्य भेजे जाते थे । उन वस्तुओंमेंसे एकाध-दो उत्तम वस्तुओंको 
घुनकर वह अपने लिये रख लेतीं तथा शेष वस्तुए' अपने आश्रितगणोंमें 
बांट देती थीं। प्रायः तीन-बजे द्रत्रार लगता था, जहाँ वद शाम तक: 
स्वयम्‌ राज्य प्रबन्ध और न्यायादिऋा काम देखती थीं। 
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उनकी पोशाकके पम्बन्धमें “गिलीन? नामक एक विद्वानूने “दी रानी” 
नामक ग्रन्थमें लिखा है:--- 


“यद्यपि उनकी पोशाक जनसाधारण मद्दाराष्ट्रीय श्रवलाके समान 
ही थी तथापि उसमें उन्होंने बहुतसा परिवत्त व कर रखा था। वह अपने 
'शिरपर लाल रंगका चमकदार रेशमी टोपी? पहिनती थीं, जिसके आस- 
पाप मोतियोंकी लड़ी और रत्न जड़े थे । गलेमें एक छोटाप्ता एक लाख 
रुपये सूल्यका होरेका 'हार! रहा करता था। उनकी कंचुकी आगेकी 
ओर सवंदा खुली रहती जिसके कारण उनका विशाल एवम्‌ गठीज्ञा 
ऊरु-प्रदेश से साधारण जनताकों दृष्टिगोचर होता था। यह कंछुद्डी 
कमर तक लम्बी रहती और वह सुन्दर ज़रदोज़ी किये हुए कमरबन्दीसे 
जकड़ी रदती थी । कमरबन्दमें 'दमिस्क' के बने हुए दो सुन्दर 
पिस्तौल खोंसे रहते थे, जिनपर चान्द्रीके पत्तर मढ़े रहते और 
नकाशीका काम किया रहता था । इन्हींके साथ वह एक और शस्त्र 
कमरवबंदमें खॉसे रहती थीं, जो था “एक सुठील! पेशकब्ज ।?? यद्द 'पिश- 
ऋव्जः जहरमें बुता हुआ था ओर इसका एक हल्कासा वार शात्रुका 
प्राण हरण करनेके लिये पर्याप्त था | कभी-कभी वह साड़ी के बद॒ल्ले 
ढो ता ढाला 'पायजामा! पह्निन लेतीं थीं ।” 

यह उनकी एक प्रकारको पोशाक़ थी | इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
वह जन साधारण मदाराष्ट्रीय तरुणीकी तरह पहिन्र कर दरबारमें 
जाती थीं। उस समय वह १७ हाथकी सफेद साड़ी ( महाराष्ट्रीय ढंग 
की ) और चोली पद्विनती थीं। इस वेशर्मे उनके गज़ेमें मोतियोंका हार 
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सथा तर्जदीमें छोटीसो हीरेकी अंगूठी रहा करती थी। इसके भ्रतिरिक्त 
अन्य आभूषणोंको उन्होंने स्वदाके लिये त्याग दिया था। का 
बह दरवारके सारे काम-काज ह्वयम्‌ देखती थीं। उनके बैठ 
लिये एक अलग कमरा निश्चित था, जिसके द्वारपर दो सशस्त्र सन्वरी 
हाथर्मे सोनेकी छुड़ी लिये खढ़े रहते थे | मदहारानीके मन्‍्त्री लच्मणराव 
लेखन साहित्य लेकर महारानीके आसनसे कुछ दूर बेठा करते और 
जो-जो बात महारानी बोला करतीं उसे लिखते जाते थे। महारानी 
लचमीबाई बढ़ी बुद्धिमती थीं। उनके सन्म्रुख जो भी प्रश्न उपस्थित 
होता, उसे वह बढ़ी 3त्तमताके साथ हल करतीं तथा उसके अन्तस्तत्न- 


तक पहुँच करही, उसके सम्तनन्धमें यथोचित निर्णय सुनाती थीं । श्स 
सम्बन्ध मि० टेतर नामक विद्वान्‌ ने इसप्रकार लिखा है।-- 

४ 'मद्दाराष्ट्र जातिकी यह पदाधिकारिणो परदा-प्रणात्लीकी विरो- 
घिनी थी | बह नित्य-प्रति अपने स्वर्गीय पतिदेवके 
<िराजमान होती, प्राथनापत्र और वआ्यवस्थापत्र पढ़ती तथा उनके सम्बन्ध 
में उचित आज्ञा सुनाती थी । वह जिस जिममेदारीके कार्यको उठाये थी 
टसे बढ़ोही कुशज्ञता, मनोधेय्य और साहसपूर्वक निभातों थी ।” 

मदारानों लच्मीवाईको धमाके प्रति बढ़ा प्रेम था । वह 
दारको कप्ी घोड़े पर चढ़कर तो क्रभी तामज़ान # में अपनी कु 
“पह अरबी शब्द है। इब इस प्रयाज्ञ ५. -- । इसे हि 
मियाना कद्द सकते हैं। महारानी 
ए+ सेबकने इसप्रक्ार किया 
धत्तर चढ़ाये 


राजसिंदासन पर 


हर शुक्क- 
त्त-देवता 
नदी भाषामें पालकी या 


'तामज़ान! 


के उक्त दर्शन यात्रा का वर्णन उनके 
है-मदारानीकी पा जको प९ सोने और चॉँदीके 
गये थे। जिनपर माँसीके प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा नकाशोका 


( १रे८ ) 


श्रीमहालच्मीके मन्दिरमें जाया करती थीं। उस समय मागमें जो 
भिखारी दिखलायी देते उन्हें तरह-तरहके दान! दिये जाते थे । उनकी 
उदारता एवम्‌ दानी स्वभावके विषयमें कई किम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं । 
एक दिन की बात है, महारानो लक्ष्मीबाई श्रीमद्दालक्त्मीका दुर्शन 
कर मन्दिरके दक्षिण फाटकसे वापिस हो रही थीं। उस समय सहस्रों 
भिखमंगे उन्हें देखकर हो हल्ला मचाने लगे । महारानीने अपने मन्‍्त्री 
लच्धमणरावसे इसका कारण पूछा । जिसके उत्तरमें उन्होंने कंहा कि 
यद्द भिल्मद्ग हैं और हेमन्‍त ऋतु होनेके कारण शीठसे पीढ़ित हैं।” 
महारानी उनके इस उत्तरक्रों सुन दयासे व्याकुल द्वो उठीं। उन्होंने किले 
में जाकर शहरके सारे दर्जियोंको छुल्वाया और केवल चार दिनकी 
अवधिमें उनसे रूईंदार फतुहियाँ ओर टोपियाँ इत्यादि सिलवाकर पाँचवे 
दिन सबेरे सारे नगरमें इस बातकी मुनादी करवादी कि, जिन भिख- 
मज्ञोंको कपड़ोंकी आवश्यकता हो, वह शामक्ो राजमहलके सामने जप्ता 
हो जायें। तदलुसार उस दिन शामको प्रायः २००० भिखमन्नं राज- 





काम कराया गया था | इन नकाशियोंमें स्थान-स्थान पर रत्न जड़ थे। 
महारानीकी सवारीके पीछे पीछे २०० शख््राखोंते सुसज्जित सनिक 
चत्ना करते थे | पालकीके 'पावे? पकड़नेके लिये <।६ दासियाँ पालडकीके 
साथ रहा करती थीं | इनकी पोशक हेशमी रहती तथा डसपर ज़रदोज़ी 
का काम किया रहता था । शरीरपर विभिन्न प्रकारके आभूषण, पेरोंमें 
चॉंदीके कढ़े और जूते रद्दा करते थे | यद्द ब्योग एक ह्वाथ में पालकीके 
पावे पकड़े रदा करतीं तथा दूसरंसे चंवर दिलाया करती थीं | इस 
सवारी के आ्रगे-आगे रणवाद्य बजानेबाला दुल चलता था ॥ पालकी 


( १३६ ) 


महत्तके सामने इकेंटठे हो गये । जिनमेंसे प्रत्येकको मदहारानीने 
एक फतुद्दी, एक टोपी और एक-एक कम्बल दान दिया तथा उस द्निः 
यथेष्ड भोजन- करवाया । 

इसी तरह एक दिन महारानीके पास काशीका एक दरिद्र किन्तु 
विद्वान्‌ ब्राह्मण जा पहुँचा और बोला कि मेरी श्रार्थिक दुरावस्थाके 
कारण में भारी संकट में पढ़ गया हूँ | इसीके कारण मेरा विवाद द्ोना 
अख्म्भव हो गया है | लड़कीका पिता अपनी लड़कीके लिये ४०० रु० 
मांगता डै तथा विवाहके लिये कमसे कम १०० रु० तो अवश्यद्दी चाहिये । 
नहीं मालुम इतना द्वव्य मेर पास कब्र होगा ? महारानी उसके इस 
संकटको सुन एक थाली भर रुपये मंगवाकर उस ब्राह्मणकों दे दिये और 
बोलीं---विवाह पक्का होतेही मुझे भी निमन्त्रण पत्र भेजियेगा ।”' ब्राह्मण 
प्रसन्न होकर*चत्वा गया । उपने विवाहके पूव महारानीको निमन्त्रित 
किया था । किन्तु राजकीय कार्योंके कारण वह न जा सकीं | हां उस 
ब्राह्मणको नववधूके लिये उन्होंने ४०० रु० मुल्य का उपद्दार भेज दिया। 





के टीऋ पीछे-पीछे राज्यकर््मचारीगण चला करते थे | जब महारानी 
घोढ़पर सवार होकर दुशनके निमित्त निकलतीं तब उनकी पोशाक 
मर्दों दी सी रहा करती | उस समय वह पायजामा ओर पेरोंमें 
जृते पहिनतीं । ब्दनमें चुश्त कुरता सिरपर टोपी और उसपर जरीकी 
मुरेंदार पगढ़ी, तथा कमरमें जरीका दुपट्टा कपेटा रहता था, जिसमें पक: 
सुदीर्घ चौड़े फत्ककी तलवार लटकती रहती थी | जिस समय यह 
सवारी किलेसे कूच करती उप्त समयसे लेकर मद्दारानीके वापिस होने 
तक किले ओर मन्दिरमें दोनों जगह वाद्य बजा करते थे। 


( १४० ) 


उक्त १॥२ किस्बदन्तियोंके लिखनेका उद्देश्य यह है कि मदारानी 
अपने आश्रितों एवम्‌ प्रजाजनोंको पुत्रवव समझती थीं। जिस तरह 
डनका अन्‍्त+करण दुयासे श्रोत-प्रोत था उप्रो तरह वह प्रध्येक 
बातकोी कुशाश्र परीक्षक भी थीं। वह घोड़ेकी सवारोमें ,जैसो प्रवीण 
थीं वेसी ही घोड़े की परीक्षा करने में भो अद्वितीय थीं। इस कन्ञामें 
उप्त समय उनका इतना नाम था कि जो कोई नया घोड़ा लेता 
वह पहिले उसे महारानी से जचवा कर लेता था। एक दिव एक 
'घोड़ेका व्यापारी महारानो के पास दो घोड़े लेकर पहुँचा । दोनो घोड़े 
देखनेमें खूब हट कट्टो एवम्‌ उम्दा मालूम होते थे। महारानीने 
उन दोनों घोड़ोंको परीक्षा की ओर कहा कि, इन दोनों मेंसे एक घोड़ेका 
मूल्य १००० रुपया तथा दूसरेका ४० रुपया है | देखनेवाले लोग महा- 
रानीके इस उत्तरको सुनकर बड़े श्राइचयमें पड़ गये। उन्होंने उनसे 
श्रत्यन्त विनम्र स्वर में इस अन्तरक्रा कारण 'पूछा। जिसके उत्तरमें 
मड़ारानी बोलीं कि, जिसका मूल्य मैंने ४० रु० कदा है, उपडी छातीमें 
चोट है और दूसरा निर्दोष है। घोड़ेका व्यापारी भी महारानीको इस 
परीक्षाकी देखकर अवाक हो रहा। उसने वह 'भेद' स्वीकार करते हुए 


मदारानोकी बड़ी प्रशंसा की । श्रस्तु, 
इस तरह महारानी लक्ष्मीबाईते अपने क्षणिक्त शासन कालमें 


झॉँती की प्रजाको, श्रपनी कुशाग्र बुद्धि, सराहनीप्र-सहिष्णुत्रा एवम्‌ 
श्रप्रतिभ चातुयका परिचय करा दिया था | यही कारण -था कि 
सतकालोन मॉपीकी प्रज्ञा महारानो लक्ष्तोबाईकोी साज्ञात्‌ महा- 
ज्च्मी समकती थी। किन्तु, हाय ! उसे क्‍या मालम था कि, उसकी 


( १४१ ) 


यह महालक्ष्मी शीघ्रह्दी ब्रिटिशॉंके कारण रॉसी छोड़कर द्र-दुरु 
घूमनेवाली है। 


क्रः रे जे कह 


बता या सघतला-माँसी के >पिपाही विद्वोहके पश्चार, जब 
ब्रिटिश साम्राज्यका रवि कुछ कालके लिये राँसी प्रान्तमें अस्त द्ोगया,. 
उस समय उस प्रान्तमें एक तरहकी धाँधन्नी सी मच गयी थी। माँडी 
प्रान्तकी वास्तविक अधिकारिणी मध्दारानी रक्ष्मीबाई ने सिपाही विद्रोह 
के समय अंग्रज भ्रधिकारियोंकी केसी कड़ी सेवाकी थी, इसका चित्र- 
चित्रण सातवें परिच्छेदमें करही आये हैं तथा साथही साथ उसीके 
अनन्तर आठवें परिच्छेदर्मे यह भी बतला आये हैं कि, महारानी 
कक्त्मीवाईने काँसी प्रान्त्को नख-शिखाग्त रूपसे अंग्रज़ शून्य देखकर 
उसकी भविष्यत्‌ व्यवस्थाके लिये 'सागर” के कमिइनरकों लिखा था और 
उन्हींकी आज्ञा लेकर उन्होंने माँसोके राजसूत्र, अंग्रजोंके तात्कालिक 
प्रतिनिधिके रूपमें श्रपने हाथमें ल्ले लिया था । उस समय सिधाद्दी-विद्वोह 
के कारण मॉँसीकी जो दुदंशा होरही थी उसका चित्र-चित्रण करना 
व्यर्थ है। कारण यह बात स्वयम्‌ सिद्ध है कि जिस समाजका कोई नेता,- 
सूत्रधार न दो, उसमें (जिसकी लाठी उसकी सेंसवाली' नीति चरितार्थ 
हो जाती है। सिर पर कोई शासनकर्त्ता न होने के कारण माँसीका समाज 
भयानक रूपमें उद्ददड और स्वेच्छाचारी बन गया था। किन्तु ज्यॉही 
महारानी लक्त्मीवाईने सागरके कमिइनरके आदेशानुसार मॉँसीके सारे 
शासनसूत्र अपने अधिकारमें द्ले लिये त्योंदी घोरे-घीरे समाज्की वह 


( १४२ ) वि 


इवेच्छा। चारिता कम होने लगी | इसमें सन्देह नहीं कि उस समय महाँ- 
-शनी लक्ष्मीबाईने उस बिगड़े हुए समाजको ठिकाने लाने में अपनी एड़ी 
आओऔर चोटीका पसीना एक कह दिया था । यदि वह उस समय इतना 
परिश्रम न करतीं तो यह सम्भव नहीं था कि माँसी में घुनः शान्ति 
स्थापित हो जाती । इतिहासझे यह बात स्पष्ट होती है, कि व महा- 
शनी लक्ष्मीबाईंही थीं जो अपनी अलौकिक सुव्यवस्था एवम्‌ अथक 
परिश्रम के कारण सॉलीकी प्रजाकोी इतने शीघ्र अ्रपने वशर्में कर 
घकीं | यदि उनकी जगह यह कार्य किसी दूसरे को करना पड़ता तो 
घम्भव नहीं था क्वि वह उसमें सफलता प्राप्त करता । रॉँतीके राज्यसूत्र 
हाथ में लेते ही उन्होंने त्रटिश--शत्रओंका नाश करनेके हेतु नयी सेना 
इख ली थी, इसे पाठक्त गत परिच्छेद में पढ़ी चुके हें 
डसी समय श्रर्थात्‌ मॉसीके राजसूत्र हाथ में लेतेही महारानी 
रक्धमीबाई को एक आकस्मिक शत्रका सामना करना पड़ा था। यद्यपि 
यह श्र, महारानीके लिये नया न था किन्तु ब्रिटिश सरकारके लिये तो 
नयाही था। पाठकों को स्मरण होगा कि महारानी लच्मीबाईके पति 
महाराज गद्नाघररावके देहाहत होनेके परचात्‌ महारानी लक्ष्मीबाईके 
दुचक पुत्र दामोदररावको स्लॉसीकी गद्दीका अनधिकारी सिद्ध करते हुए 
बुन्देलखण्ड के पोलिटिकल एजेण्ट मि० मालकमने ईस्वी सन्‌ १८४४ के 
दिसम्दर मासकी ३१ वीं तारीखको, तत्कालीन गवनेर जनरल. लार्ड 
डलहौजीके पास जो पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने महाराज गड्भावररावके 
प्राचीन निवासस्थान खानदेश में रहनेवाले उनके भाई बन्दोंमेंसे 
आ्यदाशिव नारायण नामक एक मनुष्यको रॉसीका वास्तविक अधिकारी 


अकुकनन 


दतलाया था | वही मि० मालकमके क्ृपापांत्र सदाशिव नारायण 


( १४३ ) 


. माँसीमें अंग्र जोंकी शक्तिका हास हुआ देखकर इस ऐन समय पर 


मऋँसीके राज्यलोभसे महारानी रक्ष्मीबाईके विरुद्ध रूढ़े हुए । इसमें 
सन्देह नहौं कि, वह लगातार ४ वर्षो से ही मॉधपीकी गद्दों हथियानेका 
प्रयत्न कर रहे थे | उन्होंने इस काय के लिये बहुतसी सेना भी एकत्रित 
कर रखी थो और केवल्न उचित श्रवसरक्रीही प्रतीक्षा कर रहे थे | निदान 
यही अवसर उन्हें उत्तम जान पड़ा और इंस्वी सन्‌ १८९७ के जून मास 
की १३ हवीं तारीखको मॉँसीके निकरटवर्ती 'करेरा! 
चढ़ाई करही दी । 

इस चढ़ाईके समय उन्होंने जिस क्ररतासे काम लिया उस ऋरता 
का अवलस्ब लेना मानव हृदयके बाहरका काय हैं | उन्होंने वहाँ पहुँच 
कर अंग्रे जोंके थानेदार एचम्‌ तहसीलदारकों मार भगाया तथा किले पर 
अपनी पूर्ण सत्ता कायम करली। इसके परचात्‌ वह अपने निकटत्थ 
ठाकुरों पर तरह-तरहके अत्याचार कर उन्हें लटने लगे | इस तरह अपने 
रिक्तकोपष को ठाकुरों, के खन से सने हुये द्रव्य से भर लेने के परइचात्‌ 


नामक क़िलेपर 


उन्होंने बढ़ी घूमधाम के साथ अ्रपना राज्याभिषेक्र करवाया ओर घोषणा 
की कि, ऑसी राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी में दी हूँ । उन्होंने उस 
अवसर पर अपने नाम के आज्ञापत्र प्रकाशित किये तथा नगर-नगर में 
अपने /राजा” होने का समाचार भेजा | संवत्‌ १६१४ विक्रमीके आसाढ़ 
बह्दी श्रष्टमीकी उन्होंने राजपुर के थानेदार गुत्ताम हुसन के नाम यह 
आज्पन्र भेजा कि, वह उनकी ओर से राजपुर का थानेदार नियुक्त 


हुआ है । अतः वह अपने निकटवर्तीय ग्रामों में इस बात की घोषणा 
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कर दे कि, अब से झाँसी के राजा सदाशिव नारायण हुये हैं। गुलाम 
हुसेनने यह आज्ञा अस्वीकार कर दी। जिसके परिणामस्वरूप मदाब्ध 
सदाशिव नारायण ने आषाढ़ ददी दशमीको उसे थानेदारी के पद से 
अलग करने और उसकी सम्पत्ति जब्त करने की शथ्राज्ञा निकाल्ली | इसः 
प्रकार के कतिपय दानवी अत्याचार उस नामधारी राजा ने उस थोड़ीसी 
अवधि में कर डाले | जिसके कारण वहाँ की प्रजा अत्यन्त दुखी हुईं + 
जब महारानी लच्मीबाई को यह समाचार मालूम हुआ तब वह तुरंतददी 
इधर उधर से सेना इकट्टी कर उसपर दौड़ गई । नामधारी राजा साहद 
उस आक्रमणको देख दुस दबाकर भाग निम्न ओर उन्होंने सिन्धिया 
नरेश के अन्तंगत “नरवर? नामक ग्राम में जाकर अपनी जान बचाई ) 
दोड़े दिनों पश्चात्‌ उन्होंने फिर सिर उठाया। किन्तु इस बार चीर 
रमणी ने उन्हें बैदुकर सदाके लिये झाँसी के किले के कारागार मे 
डाल दिया। इस तरह इस बीर रमणीके प्रतापसे भॉसोके तत्कालीन 
छांग्रेज अधिकारियों के प्रथम शत्र, का नाश हुआ। माॉँसी प्रान्त 
की एक श्र, से रक्षा हुई । 

इसके कुछुद्दी काल के अनन्तर महारानी लच्मीनाई को एक दूसरे 
शत्र, से सामना करना पड़ा। यह शात्र पहिले से कहीं अ्रधिक पराक्रमी 
एवम्‌ शक्तिशाली था । भमॉसीके राज्यको अंग्रंजों से रहित एवम्‌ एक 
श्रबलाके हथमें देखकर ओरहछा राज्य के दीवान नत्थेखां के मुं ह में पानो 
भर आया । उसने राज्यप्राप्ति की आशा से २० हजार सेनिकों को लेकर 
मसॉसीपर चढ़ाई कर दी। महारानी लच्ष्मीबाई के पास उस समय बहुत 


ही कम सेना थी | श्रत उन्होंने सेण्टल इण्डिया ( मध्य-भारतके पोलि- 
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टिकल एजेण्टको एक पत्र लिखकर, उसमें सारी बांतोंका एक कच्चा 
चिट्ठा लिखते हुए उनसे सेनाक्री सहायता मांगी, किन्तु धूतेशिरोमणि 
नत्येखांको जासूसों द्वारा इसवात का पता चल गया और उसने उस पत्र 
ल्लेजानेवाले दूृतको मार्ग ही में मरवा डाला ! 

महारानी लकष्मीबाई उक्त पोलिटिकल एजेन्ट से अपने पत्र का कोई 
उत्तर न पाकर तथा आसपास से भी किसीकी सहायता मिलनेकी आशा 
न देखकर क्षणमात्र के त्रिये घवढ़ा [गयीं। किन्तु तुरंत ही उन्हें अपने 
भावी कतंव्यका ध्यान हो आया और वह गस्भीर बन गयीं। उन्होंने 
मनमें यह प्रण कर लिया कि, वह श्रकेली ही, बिना किसी की सहायता 
लिये, अपने मुटठीभर सेनिकोंके साथ शत्र्‌का सामना करेंगी तथा मॉसो 
प्रान्त की रक्षा के लिये जान लड़ा देंगी । 

इसी समय उन्हें नत्थेखॉँकी ओरसे यह सन्देश मिल्ला कि, यदि वह 
कसी का किला और शहर दोनोंको चुपचाप उसके हवाले कर देगीं तो 
वह उनका वेसाही आदर-सम्मान करेगा जेसा अंग्रज़ लोगों ने उनका 
किया है | इस सन्देश को पाकर महारानी लचमोवाई बढ़ी क्रुद्ध हुईं । 
उन्हें नत्थेखांके यह व्यज्ञा भरे शब्द विषाक्त बाणों की तरह बोध हुए । 
वह श्रपने आपे में न रद्दीं। उन्होंने 'मनही मन संकल्प कर लिया क्कि, 
चाहे कुछुभी दो वह नत्थेखाँ को दुए्ड दिये विनाकदापिन मानेगी । इस 
सम्बन्ध में उन्होंने अपने कर्मचारियोंते सलाह ली। किन्तु डन जीचोरों 
ने जिस कायरता से उसका उत्तर दिया, उत्ते सुनकर वह श्र भी कुढ़ 
गई । उन्होंने उन्हें अत्यन्त मम्मंस्पर्शों शब्दों में घिःकारा और नत्येखाँ 


को कहला भेजा कि, आपकी शूरता इसी से प्रकट होती है कि आपने 
१० 
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युक अबला से युद्ध करने की ठानी है। अस्तु, कोई परवाह नहीं, मैं 
शिवरावभाऊकी “वहू” हूँ । रणाइण में शत्र, की ललकार का उतमताके 
साथ स्वागत करना जानतो हूँ। आ्रापको शायद नहीं मालूम कि, एक 
महाराष्ट्र रमणी या तो शत्र को रणसें मारकर ही हटती है या स्वयम््‌ 
मर मिटती है | आपने जिस तरह झुमे अपसानित कर लत्नकारा है उसका 
उत्तर आपको रणाह्नणहीमें मेरी तलवार देगी। इसमें सन्देह नहीं कि 
मआऑपीका राज्य इस समय अंग्रे जोंका है और में उनकी प्रतिनिधि बनकर 
उसकी देखभाल कर रही हूँ । आप यदि राँसी को चाहते हैं तो प्रस- 
ज्ञवा से ले सकते हैं । किन्तु मेरे जीते जी नहीं । .इस उत्तर को पाकर 
नथ्थेखाँ क्रोषके मारे आग बबूला होगया | उसने उसी क्षण अपनी सेना- 
को कूच करनेकी आजक्ा दे दी। 

महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने उक्त उत्तर का भावी परिणाम पहिले 
ही से समझा रखा था। उन्होंने भी उसी दिन राजी प्रान्तके बड़े-बड़े 
ठाकुरों एवम्‌ जागीरदारों को निमंत्रित कर, जिनमें दीवान जवाहिरसिंह, 
कटीलेवाले पंवार, दीब्रान द्लीपप्तिह, दीवान रघुनाथपिह और ओरकछा 
के राजा के दीवान साहब आदि सज्जन विशेष उब्लेखनीय थे,--एक 
सभा बुलवायी ओर उनको कॉसी पर आनेवाले भावी संकटका हाल 
इतज़्ाकर उनसे सहायवाकी याचना को | उप्च समय मदारानी लक्षमी- 
बाईका सापण इतना प्रभावशाज्री हुआ था कि उत उपस्थित सज्जनोंने 
महारानीके इस कायमें पूरी सहायता देने की ग्रतिज्ञा की । 

तत्पश्चात्‌ उन्हें विदा कर सद्दारानी लच्धछीयाई :ने, अपने यहाँ की 


प्राचीन तोप जो जमीन :में गड़ी थीं, ( किन्‍्हें अंग्रेज़ोंने ममॉसी राज्य 
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खारिज़ करने के पश्चात्‌ वर्हाँ की युद्ध सामग्री नष्ट करते समय ज़मीन में 
गाड़ दिया था ) बाहर निकलवायीं ओर उनकी उचित मरम्मत करवा- 
कर उन्हें क़िले के बुज़ॉपर चढ़वा दिया। पइचात क्िलेही में एक गोला- 
बारूद बनाने का कारखाना खुलवाकर दनादन युद्धोपपयोगी सामान 
तैय्यार करवाया जाने लगा । इसी समय उक्त सभामें एकत्रित हुए ठाकुर 
और बुन्देलोंकी सेनाएँ भी वहाँ आ पहुँचीं। महारानी लक्ष्मीवाईने 
उन्हें उपस्थित होते देख हार्दिक क्ृतज्ञता प्रक्ककी और उनके मुखिया 
दीवान जवाहरसिंह कटीलेवा ने को अपने हाथ से रणकड्कण बाँध दिया । 
महारानी की श्रोर से यही वीरपुद्गव इस युद्धका सेनापति घोषित किया 
गया था। इसके प८३चात्‌ स्वयम्‌ महारानी मर्दानी पौशाक़ पहिनकर, 
सैनिक वेप में, अपनो सेना के साथ में युद्धू करने को डट गयीं । 
नत्थेखाँ की सेना ने झाँसी के किले की दक्षिण दिशासे धावा बोल्न 
दिया । ज्योंदी वह सेना महारानीकी तोपोंकी मारके भीतर पहुँची त्योंही 
महारानी लक्ष्मीबाईने अपने सुचतुर गोलन्दाज गुलाम मौसखाँको तोप 
दागनेकी आज्ञा देदी। उनकी आज्ञा पातेही गुत्राम मौसणाते चह 
अग्नि-वर्षा आरम्भ की कि, घण्टे भरमेंददी नत्थेखांकी लेना के होश-हवास 
उड़ गये और वह तितर-बितर होकर इधर-उधर भागने लगी । नत्येखाँ 
अपनो सेनाको इस तरह भागते देख बहुत लज्जित हुआ | रातको घुपके 
चुपके छः दरवाजोंपर ७ तोपोंके निशाने लगाकर अपनी सेनाका चार 
भाग करते हुए उसने दुवारा आक्रमण क्रिया । यह आक्रमण अध्यन्त 
भयक्षर था, इसमें सन्देह नहीं | ओरडु दरवाज़ेपर मध्येखॉकी तोप॑ बह 
विष्तरःल आग डगत़् रहीं थीं कि महारानीको उसके टटनेका सन्‍्देह 


श्ह् 
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होने लगा | वह तुरंत वहाँ पहुँचीं और अपने सेनिकोंको वीसेचित 
शब्दोंसे युद्ध के लिये प्रोत्साहित करने लगीं | परिणाम यह हुआ कि, 
ह सेनिक नये उत्साह के साथ मरने-मारने को तेय्यार होगये। उन्होंने 
शत्र पक्तको दरबाज़ेके भीतर घुसने नहीं दिया। इसी समय महारानीके 
एक विश्वासपात्र सरदार बीरवर -लालाभाऊ बक्शीने ओरछा दरवाज़ेके 
छुजजंपर झॉसीकी विख्यात तोप--“''कड़कब्रिजली”? चढ़वायी | उससे 
लिस समय श्र की सेनापर अग्नि-वर्षा आरम्भ हुईं, उस समय चारों 
ओर हाहाकार मच गया | “कड़क-विजली”? का एक-एक गोला 
नत्येखाँके एक-एक सैनिक समूहको जहाँक़ा तहाँ ढेर बनाने लगा | डसके 
सारे सैनिक जान लेकर जिधर मार्ग मिला उधरही अपना सब सामान 
जहाँ का तहाँ छोड़ भाग निकले । नप्थेखॉने बहुत्रा चादह्या कि, उन्हें 
रोक रखे, पर उसको एक न चली। कुछ थोड़ेते सेनिक, जो डसके 
विश्वासपात्र थे उसके साथ डंदे रहे । उन्हींको लेकर नत्थेखॉने कुछ दिन 
और युद्ध किया । किन्तु झाँसीकी प्रदल सेनाके सामने उसकी एक न 
चली | झॉँसीकी सेनाके दूसरे नायक दीवान रघुनाथसिंह ने एक पहाढ़ी 
परसे तोप चलाकर नत्थेखाँकी शेष लेनाका भी सफाया कर दिया । नत्थे 
खा बड़ी कठिनतासे श्रपनी जान बचाकर युद्धभूमिले भाग निकला | 
उसकी सारी तोपे एवम युद्धोपयोगी सामान जहाँ के तहाँ पढ़े रहे । 
महारानी रुच्मीवाई इस दिजयसे बहुत प्रसन्‍न हुई । उन्होंने दीवान 
रघुनाथसिंह, दीवान जवाहिरसिंह, गुलाम गौसखाँ, सरदार लालाभाऊ 
बक्सी प्रभ्टति नरवीरोंको, जो महारानीकी इस विजयके मुख्य कारण थे, 
यथोचित पुरस्कार देकर सन्‍्तुष्ट किया | 
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| प्रकार अपने दूसरे शत्र पर विजय कर महारानी लच्मीबाईं 
ने बढड़ो वीरता और शौय्यक्रे साथ माँसी प्रान्तकी रक्षाकी । परचात्‌ 
सवत्र शान्ति स्थापन होजाने पर उन्होंने इन सब आकस्मिक घट- हे: 
नाओंका समाचार मि० हेमिल्शन नामक एक अंग्रेज अधिकारीको /: 
लिखता भेजा । किन्तु दुष्ट नत्येखांते, जो मदारानीके द्वारा घुरी तरद्द 
परास्त एवम्‌ अपमानित होनेपर भी अपनी कुचालसे बाज न आया था 
और प्रतिहिन्सासे प्रेरित होकर गुप्तरूपसे महारारीके स्वस्व को नष्ट अष्ट 
करनेका अवसर खोज रहा था, |इस वातका पता लगा लिया और 
मार्गडी में उक्त पत्र ले जानेवाले मद्ारानीके दूतकों अपने किसी शैतान 
अनुयायी द्वारा मरवा डाला | इप्त कायसे उसे ऐसी प्रधन्‍नता हुईं मानों 
उसने बड़ी भारी विजय प्राप्त करज्ी दो । वह प्रसन्‍नताक्रे वशीभूत होकर 
मतही सन इस बातका विचार कर रहा था कि, और कौनसा उपाय 
किया जाय, जिप्तमें शीघ्रातिशीत्र महारानीका स्नाश हो | उसे एक 
विचार सूफी गया। उस विचारके मनमें पेठ्तेडी उसके चेहरपर पेशा- 
चिक हँसीके चिन्ह प्रकट हुए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने 
उसी ज्षण अंग्रेज़ञ अधिकारीके नाम इस आशयका एक पत्र लिखा कि, 
मदारानी लक्ष्मीबाई विद्वोदी होगयीं है | उन्होंने अंग्रेज़ोंके विरुद्ध खुली 
लड्टाई छेड़ दी है। गत माँतीके विद्वोहर्मे जो अंग्रेज़ मारे गये हैं उसका 
वास्तविक का रण महारानी लक्ष्मोबाईडी हैं । मैं अंग्रेज़ सरकारका 
सच्चा छुभचिन्तक एवम्‌ घनिष्ठ मित्र हूँ। इसी हेत मैंने महारानीसे युद्ध 
करनेकी ठान ली है श्रोर जव-जतब भी अवसर मिला है, मैंने बरावर अपने 
मित्र अंग्र ज़ोंके लियेही महारानीके विहद्धू तलवार उठायी है ।” 
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पाठकगण ! देखी आपने नत्थेखॉँकी पैशाचिक लीला | देवकी गति 
भी बढ़ी विचित्र है। उस समय महारानी ल्क््मीवाईका भाग्यही उनका 
अ्धान शत्रु बन गया था। वह जो-जो काय लाभ-जनक समझकर करतीं 
थीं, वही उनके लिये दुखदायी बन जाते थे। इसीको कहते हैं देवदुविपाक ! 

यद्यपि उससमय महारानी लद्मीदाई ने अंग्र ज़ोंका इतना साथ दिया, 
उनके कड़े समयपर काम आयीं, उनके प्राणोंकी रक्षाकी, उनके प्रान्तको 
शत्रु ओंसे बचाया, उनकी अनुपस्थितिमें उसकी देखभाज़ एवम्‌ रक्षा की, 
उनकी मित्रताके सामने अपने जीवनतक को तुच्छु समझा, तथापि उनका 
बह परिश्रम देवदुरविपाकके कारण ब्रिटिश सरकारके सम्प्तुख निःसारही 


साबित हुआ । वह उस परिश्रमका डचित पुरस्कार न पासकीं | % 


3 द्स सम्बन्धमें मि० मार्थिन नामक इतिहासजने स्पष्ट शब्दोंमें 
लिखा है:-- 
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उन्होंने अंग्रं जोंकी जो सेवायं की थीं उनका पुरस्कार अंग्रेजों 
की ओोरसे उन्हें क्या मिला १--यही कि अंग्र॑जोंने उन्हें विद्रोही 
घोषित कर दिया। 

महारानी लच््मीदाईके प्रबन्धमें अब तक जितनी बात लिखी गयी 
हैं तथा उनका सप्रमाण रीतिसे जो गवेषणापूर्ण विवेचन किया गया है, 
उनसे यह बात स्पष्ट होगयी है कि, मद्दारानी रूच्तमीबाई न तो रवयम्‌ 
विद्रोही थीं न उनका विद्रोहियोंसे कोई सम्बन्धी था | ओरछाके दीवान 
नत्थेखाँसे उन्‍होंने जो भयक्षर युद्ध किया उससे यही स्पष्ट द्ोता है कि, 
बह विद्रोद्दी नहीं थीं। यदि उनके मनमें किसी भी अंशमें विद्वोहकी 
भावना होती तो उन्होंने अवश्यमेव नत्थेखाँले मिल्नकर त्रिटिश सरकार 
का शासन जड़-मूलसे उखाइकर फेक दिया होता | उनकी ज़रापो सह्दा- 
यता विद्वोहियोकों पर्याप्तरूपले लाभजनक हो सकती थी और वह 
अत्यधिक बलवान्‌ हो सकते थे | इसके अतिरिक्त एक दात और विचार- 
णीय है कि, जिस रघुनाथसिंह दीवानकी सहायतासे महारानी रूच्समी- 
बाईने नत्थेख्लॉको पराजित किया था, वह अंग्र ज्ञोंका अनन्य भक्त था | 


इसे सारेके सारे अंग्र ज़् इतिहासज्ञ स्वीकार कर चुके हैं । उसके सम्दर 
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-मैं इतिहास यह स्पष्ट बतला रहा है कि, उसने विलियम स्लीमनके 
समयमें श्रंग्र ज़ोंकी सेनामें रहकर वह अतुज्ञ पराक्रम दिखलाया था, 
जिसके कारण उसे ब्रिटिश सरकार की ओ्रोरसे विक्टोरिया सार्टिफक्ेट और 
शस्त्रपुरस्कारकी प्राप्ति हुई थी। ऐसी दुशामें यह सोचनेकी बात है कि, 
यदि महारानी लक्षमीबाई अंग्रेज़ोंकी शत्रु होतों तो भला यह अंग्रेजों 
का अनन्य भक्त कब उनकी सहायता करनेवाल्ना था ? श्र॑ग्रेज्ञोंका मित्र 
अ्ंग्र ज्ञोंके शत्रकी सहायता करे, यह तत्कालीन अंग्रेज़ श्रधिकारो, अँंग्रेज्ञ 
सरकार एवमू अंग्र ज़ इतिहासश् भले ही सम्भवनोय समके,--किन्तु 
निष्पक्ष दृष्ठिसि तो ऐसा होना अ्रसम्भवनीय ही जंचता है । 


गोरोंकी क्‍मित्रता--सेनिक विद्रोहके उपरान्त, ब्रिटिश सर- 


कारके प्रतिनिधिके रूपमें ईस्वी सन्‌ १८९७ की १ जूनसे लेकर २० मार्च 
सन्‌ १८९८ इईस्वी तक सद्ारानी लच्मीवःईने प्राय/ १० महीने,-मॉसी 
प्रान्तकी राज्य-व्यवस्था देखी | उप अवधिमें महारानीके पत्र लेकर जो 
दूत अंग्रेज़ अधिकारियोंके पास जाते, उन्हें मार्गही में नत्थेखाँ खा जाता 
था | उसने अपनी श्रोरसे महारानीके विहद्ध अंग्र ज्ोंके पास जो पत्र 
भेजा था, डसे पाठकगण गत परिच्दरेदर्में पढ़ ही चुके हैं। .महारानी 
लक्ष्मीबाई अपने किसी भी पत्र का उतर न पाकर तथा भेजे हुए दूतोंको 
वापिस होते न देख चिन्तित होती थीं अ्रवश्य, किन्तु सिवाय चिन्ता 
करने के उनके पास अन्य उपाय द्वी कौनसा था ९ हम पढ़िले बतला 
-चुके हैं कि, उप्त समय उनके पास न तो कोई सुद॒क्ञ एवम. होशियार 
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कर्मचारी ही था न राजनीति निपुण विद्वान्‌ अ्रथवा कुटुग्बी । वह 
स्वयम्‌ यद्यपि चुद्धिमती, गुणवती एवम_ राजनीतिज्ञ थीं तथापि थीं तो 
अदला ही । श्रवला चाहे जितनी प्रवल एवम_ विमल दो तथापि उसमें 
सियोचित लज्जाभाव होताही है। वह पुरुषोंको भी आदइचयर्मे डाल- 
नंवाले चादे जितने पराक्रम के काम कथों न करे किन्तु जहाँ समाजा- 
भिसरण की समस्या उपके सम्मुख उपस्थित हो जाती है तदाँ उसमें 
लज्जाके भाव आ द्वी जाते हैं। इसी सिद्धान्तके अनुसार महारानी 
ठचमीबाईकाभी हाज़ रहा। यद्यपि वह वीर-गम्भीर एवम पुरुषों 
के भी कान काटनेवाल्ी निडर रमणी थीं तथापि अ्रबला होने कारण 
वह अंग्र ज़ श्रधिकारियोंके पास जानेमें हिचकती थीं। यही कारण 
था कि, उनके सम्बन्धके सारे समाचार उनकी इच्छानुलार अंग्रेज 
अधिकारियोंके पास नहीं पहुँच सकते थे । उन्हें इस सम्बन्धमें पूर्ण रूप 
से अपने कम्म॑चारियों परही निर्भर रहना पढ़दा था। अस्तु, 

इन दस महीनोंके शासनकालमें महारानी लक्ष्मीबाईते मॉँसी- 
प्र'न्तको नस्थेर्ोँ सरीखे प्रबल शत्रु से सुरक्षित रखनेके हेतु पर्याप्त शक्ति 
इकट्टी कर ली थी। उन्होंने माँसी रगरमें पुन; १८ तरहके कारखाने 
खुलवा दिये। तथा नये सेनिक भर्ती कर गोला बारूद इत्यादि युद्धो- 
पयोगी सामान वनवाये | पश्चात्‌ 'क़्िलेकी मरमस्मत करवा कर उसके 
प्रत्येक “बुर्ज़! पर तोप रखवबादीं । नत्येखाँके पराभवक्े कारण महारानी 
छतच्चमीबाईके हाथ उसकीभी बहुतेरी तोप आ गया थीं । इस समय 
डनके पास प्राय: ९१ तोप हो गयी थीं। जिनमेंसे भवानी शहुर, कड़क- 
बिजली, नालदार, घनगर्ज इत्यादि तोपं बढ़ीही भयक्षर और संसारभर 


( ५१७ ) 

को तोपोंमें बड़ी एवम अद्वितीय थीं। बड़े-बड़े इतिहासज्ञोंका कहना है 
कि, वैसी सुविशाल्र तोप आजतक अंग्रेज़ी शापनमेंभी नहीं देजनेमें 
आयीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने भॉसीकी रक्षाकरे हेतु जो कुछभी 
व्यवस्था की थी, वह केवज्न अंग्रेज़ोंके प्रतिनिधि की हैसियतसेही। उन्हें 
उस समय बड़ी आशा थी क्रि, अंग्रज़ लोग कभी भूलकर भी उनके 
कृत उपकारोंको न भूलगे ओर विद्वोह्द शास्त होतेही उनकी कृत सेवाग्रों 
के पुरस्कारस्वरूप उन्हें काँजी प्रान्तके सम्पूर्ण अधिकार दे देंगे | डिन्तु 
वहाँ तो कुछ वातही दूसरी दिखज्ायी दी । अ्रपनी उदारता न्याय और 
विवेचनात्मक बुद्धिकी डींग हॉकनेवाजी अंग्रज़ सरकार मदारानीके कृत 
ठपकारोंको भूल गयी | उप्ने कृतध्च बगक॒र उल्टा चोर कोतवालको 
डॉटे! वाली उर्क्तिके अनुसार महारानी लक्ष्मीद्ाईको विद्रोही करार दिया | 

महारानी ल्क्ष्मीवराई इपसे घवड़ायीं नहीं। उन्होंने यही समस्का 
कि, अंग्रज़ अधिकारी उनके रूम्उन्धमें अभीतक सम्पूर्णरूपसे श्रज्ञाना- 
न्धकार में हैं । उनको उद्देश्य कर उन्होंने जो पत्र लिखे वह उन्हें मिल्ते 
नहीं, इसी हेतु उनकी यह मिथ्या धारणा होगयी है । 

इस विचारके प्रादुभू त ही वह कुड कालके लिये चिन्तित होगयों। 
उनको द्रबारियोंकों कतृ व्वशक्ति पर कोई विश्वास न रहा । वह इसी 
बातका विचार कर रही थीं कि, क्या उपाय सोचा जाय, जिसकी ददो* 
लत श्रग्न ज्ञ अधिकारियों को उनके सम्वन्धका वास्तविक सदस्य सालम 
हो । इसी समय नाना भोपटकर नामक एक वयोदृद्ध दरबारोने, जो 
मॉँसी द्रबारका प्राचीन श्राश्रित था, महारानी के सम्मुख उपस्थित 
होकर यह समाचार सुनाया कि अंग्र ज़ सरकार का विश्वाल होगया है 
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कि महारानी विद्रोही हो गयी हैं । इसी हेतु अंग्र ज्ोंडी एक बढ़ी सेना 
माँसीपर धावा बोलने आ रही है। 

महारानी लच्मीबाई इस समाचारकों सुनकर क्षणमात्रके लिये स्तब्घध 
हो गयीं । किन्तु दूसरे ही क्षण उनके चेहरे पर गम्भीरताके भाव छुु 
गये । तीसरे क्षण विशाल भाल पर गहरी सिकुडन पढ़ गयी | पश्चात्‌ 
कुछ कालके लिये मौन रहकर उन्होंने नाना भोपटकरसे भावी कार्यक्रमके 
विषयमें पूछा । 

नाना भोपटकरने बहुत देरके विचार के पहचात्‌ कहा कि "मेरी 
दृष्टिसे यही उत्तम होगा कि महारानी पुनः अपने किसी विश्वसनीय 
दूतकों ग्वालियर और इन्दौरके पोलिटिकल एजेण्टके पास भेजे जो 
उनके पास जाकर उन्हें भलीभांत समझा दे कि महारानीसे और 
अंग्र ज़ सरकारसे कोई विरोध नहों है परवच महारानी उपकी अनन्‍्य 
अक्त एवम सहायक हैं। उन्होंने इधर १० मद्दीनों तक मॉँछी प्रान्तकी 
जो कुछ देखभालकी है बह सागरके पोलिटिकल एजेण्टकी श्राज्ञानुसार 
एवम्‌ अंग्र क्ञॉंके प्रतनिधिके रूपमें की है। गत रॉसी विद्रोहके समय 
अ्ग्नेजोंकी प्राणरक्षा करनेबाली, उन्हें गुप्त रूपसे भोजन पहुँचाने वाली, 
बिद्रोहियोंका मॉँसीमें दमन करनेवाली एवम्‌ सदाशिवराव तथा नत्येखांके 
समान अ्र ग्र जोंके भयानक शत्र श्रौंकी परास्त करनेवालों महारानी 
लच्ष्सीवाईही हैं | उन्होंने जो कुछ काम किये हैं, वहश्न॑ग्रंज सरकारके 
हितके ज़ियेही किये हैं । ऐली परिस्थितिमें उन्हें विद्रोही समझना अर मरे ज 
सरका₹की नितान्त भूल है |”? 


महारानीको भोपटकरकी यह राय बहुत पसन्द आायी। उन्होंने 


( ११६ ) 


अपने मन्त्रियोंको बुज्ाकर उन्हें आज्ञा दी कि शीपघ्रही इन्दौर और 
ग्वालियरके पोलिटिकल एजेण्टोंके पास उक्त कायके निमित्त एक सुचतुर 
एवम्‌ सुदक्ष दूत भेज दें जो श्र॑ग्नेजी भाषा बखूबी जानता हो और 
अंग्रंज अधिकारियोंके मनमें महारानीकी निदोषिता भली भाँति उतार 
घके । किन्तु उस मूर्खाधिरांज मन्त्रिमण्डलने इस अत्यावश्यक श्राज्ञा का 
उतनी सतक़ताले पालन नहीं किया,--जेसा चाहिये था | उसने महारानी 
का यह विशेषरूपसे आदेशित कार्य अपने यहाँके एक नवथुवकको सोंप 
दिया । यद नवयुवक मडात्मा ऐसे महाप्रभुु निकले कि, वह न तो इन्दौर 
ही गये न स्वालियर ही, परल्च उन्होंने अपना डेराडंडा ग्वालियर 
मरेशके ईसागढ़ नामक सूबेमें एक प्रतिष्ठित सज्जन रामचन्द्र बाजी - 
शवके यहाँ जमाया और वहीं बेठे-चेठे फॉलो दरबारसे झूड़ा पत्र- 
व्यवहार करने लगे। परिणास यह हुआ कि, राँसीके दरवारियोंने उन 
झडे पत्रोंपर विश्वास कर लिया ! क्‍यों न हो ? इसीको कहते हैं-दुमन्त्रो 


राज्यनाशाय ।” 
उधर अंग्रेज अ्धिका रियोंकी तो दृढ़ धारणा 'हो चुकी थो कि महा- 


रानो लच्मीवाई विद्रोही हैं | ईस्वी सन्‌ १८५७ के जून मासमें मॉसोमें 
जो स्िपाददी विद्योह हुआ था, उसका विवरण सुनकर श्र अ्रंजों के अल्तः- 
करण जलकर राख होगये थे। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाईके प्रति तब 
तक जो अन्‍न्यायपूर्ण व्यवहार किये थे, उन पर विचार करते हुए उनका 
यह समझना कि, महारानी लक्ष्मीवाई प्रतिहिन्पासे प्र रित होकर विद्रोही 
होगयी हैं, अनुचित और प्राकृतिक नियमसे परे नहीं था । कौरण यह 
-सिद्धान्त है कि, जो सूरन खाता है उसीका गला खुजलाता है। इसी 
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उक्तिके अनुसार अंग्र जोंकी महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति बैसी घारणा 
का हो जाना अप्रासन्िक न था। श्रस्तु, 

उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाईको विद्रोही समझकर उनके दमनके 
हेतु खूब तेयारी की थी । इस कार्यके लिये भारतसरकारने बिल्लायतसे 
सर हाय रोजको विशेषरूपसे निमन्त्रित किया । वह ईसस्‍्वी सन्‌ १८९७ 
सितम्बर मासको १६ वीं तारीखको दम्दई पहुँचे । उन्होंने अपना कार्य- 
भार सम्दालते हुये बुन्देजखणडके पोल्लिटिकत्न एजेन्ट मि० हैमिल्टन 
तथा कमाणडर इन-चीफ सि० बेलसे परामशंकर मॉँसी प्रान्त पर धावा 
करने की ठानी। कमण्डर-इन-चीफ पि० बेलने अपनी सेनाको दो 
विभागोंमें विभक्त किया, जिनमेंसे एक भागमें थी बम्तई और मद्र!।!स 
प्रान्तकी संयुक्त सेना तथा दूसरेमें थी इतर सेनाय। पहिले विभागके 
अधिकारी बने स्वयम्‌ सर हू रोज ठथा दूसरेका नायकत्व दिया गया 
ब्रिगेडियर जनरल विटलाककों। 

सर हू रोजने सेनाका अधिकार अपने हाथर्मे लेकर तारीख १७ 
द्सिम्बरको सन्‌ १८९७ के अपनी सेनाके पुन; दो हिस्से किये । जिनमें 
से पहिले हिस्सेमें वम्बईकी सेनाका तीसरा रिसाला, चौद॒हवीं लाइट 
डुगून्स, हैंद्रावादकी कैरिटनजण्ट फौजके दो रिसाले, ८६ वीं पल्‍्टनकी 
दो डुकड़ियाँ एवम्‌ बस्वई नेटिव इन्फण्टरीकी २४ वीं पल्टन तथा तोन 
तोपखाने थे । दूसरे हिस्सेमें बम्वरईके रिसालेका मुख्य: भाग, हेदराबादकी 
कैणिटनजण्ट फौजका एक रिसाला, दम्पईक्री तीसरी यूरोपियन रेजीमेएट 
बग्बई--नेटिव इन्फेन्टरीकी २४ वीं सेना, हैदराबाद केण्टिनजन्टकी एक 
पंदल पल्टन, भोपाल रियासतका एक बढ़ा तोपखाना और मद्रास 
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सायपसेकी एक कम्पनी थी | सर हा,रोजने इस विशाल सेनाका पहिला 
हिस्सा मऊमें तथा दूसरा हिस्सा सिहोरमें रखा | 
इंस्वो सन्‌ १८५८ की ६ जनवरीको मि० रोज तथा मि० हैमिल्टन 
साहबने अपनी सेनाको सिहोरकी ओर बढ़ाया । इसी समय भोपालकी 
बेगमके भेजे हुए ८०० सेनिक भी मागमें उससे जा मिले | उन्हें साथ 
लेकर मि० शोज विद्रोहियोंकरा दुमन करनेके हेतु अपने दुल--ल् सहित 
सागरकों ओर बढ़े । उन्होंने सागरसे प्रायः २४ मील दूर रहटगढ़ नामक 
स्थानमें पड़ाव डाज्ा। रहटगढ़ का किला उस समय मुस«मानोंके शासन 
में था। उन्होंने अपने किलेकी रक्षाका यथेष्ट प्रबन्ध किया था। किन्तु 
अंग्र ज्ोंकी प्रबल्त सेनाके सन्प्मुख उनकी एक न चल्ली। चार दिनोंके 
भीषण युझ्धके पश्चात्‌ मुसल्मानोंको क्रिला छोड़ देना पढ़ा और वह 
अपने प्राण बचाकर निकल भागे । मि० रोज अपना यह “रीगणेश! 
इतनी उतसमताके साथ यशस्वी होते देख प्रसन्नताके मारे फूलकर 
क्ुप्पा हो गये । उनमें अपूबव उत्साह आ गया और वह दिगुणित- 
वेगसे अपनी सेनाको लिये दिये आगे बढ़े॥। इस बार उन्होंने 
बाणपुरके नरेशपर चढ़ायी कर दी । कहा जाता है कि बाणपुरका 
शजा विद्रोही हो गया था और उसने बहुतेरे विद्वोहियोंकी आश्रय 
दिया था | प्लि० रोज़ने उसपर धावा बोलकर उसे भी मार भगाया 
किन्तु इस युद्धमें अंग्रे ज्ोंके शरवीर कप्तान सि० नेवली मारे गये । 
उक्त दो युद्धोंले छुटी पाकर विजयोन्सादुसे मतवाले प्लि० रोजने 
तारीख ३ फरवरीके दिन लागर को ओर अपना मोर्चा घुसाया और 
परास्त वहाँ अंग्र जी अधिकार स्थापित कर दिया। 


बे 
पः 


बहाँके विद्वोहियोंको 
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इसके परचात्‌ ही ज्ञगे हाथ उन्होंने सागरसे प्रायः २९ मीलकी दूरी पर 
वसे हुए गढ़कोटा नामक किले पर चढ़ाईं कर दी | यह क़िज्ञा उस समय 
बन्न्‍नाल की ९१ वीं और २२ वीं सेना के 'विद्रोहियों के आ्राधीन था | 


सि० रोज ने अपनी विजयिनी सेना की बदौलत उसे सहज ही में अपने 
आधीन कर लिया | 


इस तरह जब मि० रोजने देखा कि, थोड़ीसी मेहनतमें सागर तऊ 


का साश प्रान्त तथा नमदा नदी के रत्तरी किनारे का अ्रधिकाश भाग 


अंग्र जी अधिकार में झागया है, तव तो उनका उत्साह श्र भी बढ़ 
गया । उन्होंने बुन्देलखरणड की ओर बढ़ने का निमभ्चय कर लिया | 
वह बुन्देलखण्ड में सॉसी को विद्वोहियों का केन्द्र समझते थे । उधर 


कमाणडर-इन-चीफ़ सि० केस्पबेल साहब का भी यही विश्वास था | 


उन्होंने झि० रोज को खुले शब्दों में कद दिया था कि, बिना मॉलीपर 


विजय प्राष्त किये उत्तर हिन्दुस्तानसे विद्वो हियोंका नामो-निशान मिटाना 


असस्मभव है। किन्तु प्रश्न तो यह था कि, उस समय अर्जी सेना को 


मॉसोतक पहुँचनेके लिये मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ दिखल्वाई दे रही थीं। 
सागर से कानपुर तकका सारा प्रदेश विद्वोहियोंके अधिकारमें चत्ना गया 
था। म'गमें सालथोन, संदनछुर, नारुत, धामौनी आदि कतिपय सुदी्घ 


एदस्‌ संकीर्ण घाटियाँ पढ़ती थीं। विद्वोदियों ने आरम्महे ही इन स्थानों 


पर दृढताके लाथ युद्ध करनेकी तैयारियाँ कर रदी थीं । सर 


हा रोज इन 
बातोंसे पूर्णतया विज्ञ थे । इसोलिये उन्होंने 


अपनी सेनाको कतिपय 
हिस्सोंमें चॉटकर उन्हें भिन्‍न-सिन्‍्न सागाले निकला 


धयम्र नाहतकी घाटीवाले मार्गसे जानेको तैयार हु 


ज्ञ दिया तथा आप 
ए। किन्तु जब उन्होंने 
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इस मार्गपर बाणपुरके राजाकों युद्ध करनेके लिये दैयार देखा चंब सो. 
उनका वह पहिला विचार बदल गया और वह शाहगढ़के राजा के 
अधीनस्थ मदनपुरके घाटवे जानेको तेयार हुए। इस मार्गते जाने में 
भी उन्हें इस वातका भय था कि, यदि बाणपुरके राजाको यह बाठ 
विदित हो जायगी तो वह अवश्य ही शाहगढ़ नरेशकी सहायता करने 
दौड़ंगा ओर अंग्र जोंको दो-दो शत्रु ओं की संयुक्त सेनासे सामना करनः 
पड़ेगा । इस विचारके मनमें आते ही उन्होंने अपनी सेनाकी एक ठुकडी 
नारुत घाटऊी श्रोर बाणपुरक्रे राजाको रोक रखनेके लिये भेज दी और 
शेष सेनाके साथ वह बड़ी सरलताले मदनपुरके घाटकी ओर अग्रसर 
होगये । इतने पर भी उन्हें मदनपुर घाटपर विद्वोहियोंके स्वाथ यु 
करनाही पड़ा | यद्यपि उन्होंने इस मार्गसे आनेके पूर्व सुदक्षतासे काम 
लेऋर वाणपुरके विद्रोही राजाको नारुतकी - घाटीमें ही रोक कर विद्रो- 
हियों का बल कम कर दिया था, तथापि उनकी शक्ति मदुनपुर घाटपरभो 
कम नहीं थी । उसीका यह परिणाम था कि, इतनी सतकतासे काम 
लेने एवम्‌ इतनी जबरदस्त सेनाको साथ लेने पर भी उनकी वहाँ हड्डी- 
पसली ढीली होगयी । विद्रोहियोंने उनकी प्रबल्ल सेनासे बड़ी वीरताके 
साथ सामना किया और सि० सर ट्ा.रोज़पर गोली चलाकर उन्हें 
घायलकर दिया । उनका घोड़ा गोलीको मार खाकर वहीं ढेर होगया । 
इस युद्धमें यदि बाणपुरके राजाकी साहयता मित्री होती तो इसमें 
सन्देह नहीं था कि, विद्रोही सेना श्र॑ग्ने जी लेनाको कभीको मार भगाये 
होती । किन्तु युद्धकल्ला निपुण सर ह्ा,रोज पहिले ही 3 सकी व्यवस्था 
कर चुके थे | अतः उसका परिणाम वही हुआ जो इष्ट था | श्र'ग्न॑ जोंकी 
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अचल एवम अपंख्य स्नाकी विजय हुईं। उस युद्धमें बहुतेरे ब॒न्देले सर- 
दार खेत रहे । अंग्रेज़ी सेना विद्वोहियोंको हटाते हुये सरायके किलेके 
पास जा धमको। 

सरायका प्रासाद एक छोटीसी पहाड़ीके ऊपर बना था । उसके निकट 
ही शाहगढ़के नरेशके एक सुन्दर उद्यानमें घर हा रोज़ने अपने द्न-बल 
सद्दित ढेरा डाला। दूसरे दिन अंग्रेज़ी सेनाने मुरोवरा नामक ग्रामपर 
चढ़ाईंकर उसे भी जीत लिया तथा मुनादी करवा दी कि, इस प्रान्तके 
समस्त विद्रोहियोंका ध्वंस होगया है। बुन्देलखण्डके तत्कालीन पोलि- 
टिकल एजेएट समि० हैमित्टनने शाहगढ़के राज्यको ब्रिटिश शासनमें 
मिलाये जानेकी घोषणा करदी। शाहगढ़ नरेश इसके पूव ही बहाँसे 
भाग निकले थे । उनके श्राश्रयमें रहनेवाले जो थोइंसे सरदार वहाँ बचे 
थे उन्हें फॉसी देदी गयी ॥ उस राजाका एक ज्योतिषीभी उस समय 
पकड़ा गया । उसे भो अंग्रेज़ोंने सूली पर चढ़ा दिया #। 





# इस ज्योतिषीके विषयमें ड।० लो ने लिखा हैः... 
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सर हा.रोज साहबका जो सैनिक दल वाणपुरकी ओर गया था डसे 
बहुतही कम युद्ध करना पड़ा। बाणपुरके राजा मदनसिंहने जब यह 
समाचार सुना कि, अंग्रेजी सेना शाहगढ़के राजाकों परास्त करके मदन- 
घुर घाटके पार हो गयी है, तव तो उसने युद्ध करना व्यर्थ समझा और 
अपने बाल बच्चोंको लेकर अद्ष्ट सागगंकी राह ली । अ्र॑ग्नंजोंको उसका 
राज्य बिना किसी परिश्रमके ही मिल गया। ईस्वी सन्‌ १८१७ की ११ वीं 
सार्चको अंग्रं जका 'युनियन जेंक' वाणपुरके क्रिलेपर फहराने लगा | इस 
विजयके रम्मृतिचिन्ह स्वरूप मेजर चायलोने बाणपुरके राजमहल्का एक 
भाग तोपसे उड़वा दिया ओर शेष भागमें आग लगवां दी | परचात्‌ 
दूसरे दिन अर्थात्‌ तारीख १२ मार्चको वह सेना 'तालवेहट” नामक 
गाँवके पास पहुची । वहां के किलेको भी विद्वोहियों ने अपने आधीन कर- 
लिया था । मेजर वायलोकी सेनाके साथ उनको थोड़ीसी मुठभेड़ होगई 
किन्तु थोड़ी देर पएचात्‌ अ'श्न जी सेनाकों प्रबल और अधिक देखकर वि- 
द्रोही भाग खड़े हुए | किल्वा अ्रग्न ज्ञों के हाथ आगया | इस विजयको 
सम्पादन करनेके परचात्‌ १७ वीं मार्चको सर ह्ा.रोज़ साहब अपनी सेना 
सहित बेतवा नदीके पार हुए । उसी दिन उन्होंने चन्देरी के प्राचीन 


एवम्‌ इतिदाल प्रसिद्ध क्रिले को विद्रोहियों से दीनकर वहाँ अपना ऋूण्डा 
गाड़ दिया। पश्चात्‌ तारीख १& मार्च को वह मॉसी से १४ मील की दूरी 
पर वसे हुये चशञ्चनपुर नामक गाँव में जा पहुँचे । उसके ठीक दूसरे दिन 
उनकी शोर से स्याही के मार्गों का निरीक्षण एवम्‌ नाकेबंदी करनेके उद्द - 
इयसे एक बड़ा तोपखाना और घुड़सवारोंका सशस्त्र सेनिकदृल भेजा गया। 
उसके पश्चाद सर हारोज साहब भी अपनी शेष सेनाको जिसमें ६० हजार 
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सैनिक थे, ल्लेकर उधघरही बढ़नेवाले थे । किन्तु इसीसमय सर राबर्ट 
हैमिल्टन तथा कमाण्डर-इन-चोफ राजा साहब को गवनर जनरल 
साहब का एक आज्ञापत्र मिल्रा जिसमें यह लिखा था कि, मॉँधीपर 
अक्रमण करने के पूर्व अंग्रे जो सेना को ब्रिटिश सरकारके परम मित्र 
चरश्वारी नरेश रतनसिहकी सदायता के लिये दौड़ जाना चाहिये, कारण 
उसपर पेशवा के सेनापति तात्या टोपी ने चढ़ाईं की है। 


इसमें सन्देह नहीं कि, गवर्नर जेनरल महोदय का यह पत्रभी घूते- 
विद्यासे अछूता नहीं है। उस पत्रमें उन्होंते चरखारी नरेशकी सित्रताका 
हवाला देकर श्रपने मित्र-प्रेम की थोथी डींग हांक्ी है श्रवर्य, किन्तु 
यदि उसपर मामिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं 
५हता कि उस पत्र को लिखने में गवनर महोदय का आन्तरिक उद्देश्य 
ऊँछ दूसराही था। उस समयके अम्ंज # तात्या टोपीके नामसे थर- 
थर काँपते थे और उन्हें साज्ञात्‌ पेशाचिक अवतार समभते थे | 





# उनके सम्वन्ध में तत्कालीन अ ग्न॑जोंका क्या मत था, इस विषय 
पर “ लण्डन टाइम्स ? नामक समाचार पत्र के संवाददाता पि० रसेल 


ने ता० ४ दिसम्बर सन्‌ १८४८ के दिन अपनी रिपोर्ट लिखते हुए 
लिखा है-. 
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उस समय गवनर जनरल साहब ने यही विचार कर उक्त पत्र लिखा 
था कि कहीं ऐसा न हो कि चरखारीमें पहुँचे हुए तात्या टोपी श्र ग्रेज्ञी 
सेना का रूमाचार पाकर मॉसी की ओर पिल पड़ें। यद्यपि यह सत्य 
हैं कि चंचनपुरसे चरखारी ८० मीलदूर है और माँसी केवल १४ मील 
ही, तथापि दीरवर तात्या टोपी को दिनभर में ३०१४० मील की दोढ़ 
लगाना कोई कठिन बात नहीं थी। उनके सारे कार्य हवा की तरह होते 
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थे। श्रअंज्ञ लोग उन्हें उड़नखटोल्ञाके नामपे पुकारते थे । गव्नर 
जनरलको उनका बढ़ा भय था और इसी भयसे प्रेरित होकर उन्होंने 
चरखारी नरेशऊे मित्रड़-प्र मका दिखोश्ना नाटय-द्य दिखलाते हुये उक्त 
पत्र लिखा था। किन्तु सर ह्ाररोज़ डनके इस आन्‍्तरिर हेतुकी थाह न 
पा सके | वह उक्त सरकारों आज्ञा को सुनकर बढ़े असमअञ्पमें पड़ गये 
किन्तु तुरन्त हो मि० हैमिल्टनने उस सरकारी आज्ञा उठ तइझनको 
जिम्मेदारी अपने सिरपर लेते हुये गवनेर जनरत्क्ो वक्त पत्रहे उत्तरमें 
लिख दिया कि, “यदि हमत्ञोग सरकारी आज़ाके अनुसार चरवारीकी 
ओर अग्रसर होते हैं तो झाँसी का कित्ता हाथते निकत्न जानेका भय है । 
हमारी दृष्टिसे भाँधो दुर्गठी विद्रोहियोंक्ा प्रधान अड्डा है ओर इसे 
हाथगें कर लेना अभ्नेजोंके हितके हेतु हमारा श्राद्य कर्तव्य है। इस 
समय यदि हम लोग किप्तो कारणवश राँगी पर धावा न बोल सकेंगे 
तो इसमें सन्देह नहीं कि? हमत्नोगोंने कालपीके सम्बन्धमें जो निश्चय 
कर रखा है, उपमें भी बाघा पढ़ जायगी । मेरी ओर सर दा रोज़की 
ब्टिसे कालपीकों हस्तगत करना हमारे लिये आवश्यक और झत्याव- 
श्यक् है । हम मानते हैं, कि, चरखारीनरेशकी सदायता करना भी 
हमार लिये कम महत्वपूर्ण नहीं है किन्तु वत्त प्रान परिस्थिति ऐसी ' 
नहीं है कि, हम अपनी सेना चरखारी ले जाये । यदि इधर मॉवी पर 
श्आाक्रमण हो जायगा तो उधर चरखारीके सब विद्रोही अपने आप ही 
हमारी ओर टूट पढ़ेगे ओर जब माँसो हमारे हाथ आजायगा तब 
आपद्वी उनका दन्न तितर-बितर हो जायगा |? इस प्रक्कार गवर्नर 
जनरलके पत्रका उत्तर देकर मि० हमिल्टन तथा सरह्ा रोज़ अपनी 
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सारी लेना लेकर ईसस्‍्वी सन्‌ १८९७ के मार्च मासकी २० तारीखको 
सबेर ७ बजे माँसीकी ओर बढ़े। 


कै कै हैः ः 


दानवी आक्रमण--अंग्रंजी सेना के रॉसी की ओर अग्रसर 
होने का समाचार रॉसी में पहुँचते ही वहाँ के राज्यकम्मंचारीगण 
घबड़ा गये | महारानी लक्त्मीबाई उस उपस्थित संकटसे उद्धार पाने को 
श्रमिलापा से मन ही मन किपी डपयुक्त साधनका आविष्कार करने 
लगीं । उस समय उनके द्रवारियों में केसे-केसे दिग्गज कूड़ापन्थी बसे 
थे, इसका उन्हें पूण ज्ञान था ओर वह समझ चुकी थीं कि, उनसे किसी 
तरह की आशा रखना मानो जान बूसकर कूए में गिरने के बरादर है। 
उन्हींसे आशा रखनेके कारणही तो वह आज तक कुछ न कर खबरों थीं | 
यहो सब सोचकर वह किसी अन्य युक्ति के आविष्कार में दत्त-चित्त 
हंगयीं थीं । उन्हें इस तरह चिन्तित देख, क्ॉसीको गद्दीके प्राचीन सेव#ऋ 
नाना भोपटकरसे रहा न गया । महारानी की चिन्ता का कारण तो वह 
जानते ही थे | सारी झॉँसी में यह्द बात फेल चुकी थी कि अग्नजों की 
पुक विशाल सेना झाँसी पर आक्रमण करने के हेतु बढ़ी चली आरदी 
है | उन्होंने महारानी को यह सलाह दी कि अंग्न॑ जी सेनाक्ो बिना 
किसी रोक टोकके मॉसी शहरमें आने दिया जाय आओऔर उसके प्रधान 
रेनापतियों एवम्‌ अधघकारी वर्ग से मिलकर वास्तविक स्थिति समझा 
दी जाय । किन्तु उनका यह विचार अन्य दरबारियों को, जिनमें अधि- 
कांश लोग वे थे जो श्रग्नमंजों से जले हुए एवम्‌ नत्येखाँ के पराजय 
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से मदान्ध बने हुए थे,--पसन्द न आराया | उन्होंने एक स्वर होकर 
यही सलाह दी कि, भ्रग्म॑जों से भिड़ जाना ही अच्छा होगा-- 

इतने पर भी महारानी लक्ष्मीबाईने अंग्रेज़ी सेनाके रॉँपीके निकट 
पहुँचने तक, युद्ध की तैयारी नहीं की थी । किन्तु जब दरदारियों द्वारा 
उन्हें उसी समय इस बात की स्म्टति दिल्लायी गयी कि, उनके अ्र'ग्र जी 
सरकार के प्रति इतने राजनिष्ठ एवस्‌ सहनशोल रहने तथा बार-प्रार 
जबलपुर और आगरे के कमिइनर, सेण्टूल इणिडया के पोलिटिकल 
एजेण्ट तथा पालियामेंट सभा एवम्‌ गवनर जनरल को अपनी सफ़ाई 
के पत्र लिखने पर भो उन्होंने उप्त ओर कोई ध्यान न दिया और 
व्यर्थ ही महारानी पर विद्रोहका कलकछ्ू लगाया, तब वह अंग्र जो 
के उन अन्याय एवम्‌ अत्याचारपूर्ण व्यवहार पर विचार इरते हुए 
अत्यन्त दुखो हुईं | उन्हें अंग्रं जोंके दुराग्रह पर भारी क्रोध हो आया 
और उन्होंने सच्ची अ्र्यमहित्ाके गुण कप्स्वभावानुसार स्वधर्म-स्वामि- 
मान ओर स्वतन्‍्त्रताके लिये अ्रप्नेजोंके विरुद्ध शस्त्र उठानाही उचित 
समझा | 

ऊुछ लॉगोंका कहना है कि अर'ग्रेजी सेनाओे मॉसीको घेरतेही सर 
हारोजने महारानी लच्मीवाईके पास यह सन्देशा भेजा था कि, वह 
निशशस्त्र होकर अपने दीवान लचमणराव, लालाभाऊ वक्‍्शी, मोरोपन्त 
ताम्वे, नाना भोपटकर प्रगति आड़ सज्नोंको लेकर दो दिनके भीतर 
उनसे मिलें। उनके साथ जो भी सज्जन आये वह स 


भी निशस्त्र 
हों । किन्तु स्वाभिमानिनी लक्ष्मीबाई ने ऐसो संट करन 


॥ उचित न 
समझा । बह उस पत्र को पढ़ते ही क्रोधडे मारे भड़क डटीं। उन्होंने उसी 
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क्षण लक्ष्मणराव को बुलवा कर इस आशयका उत्तर" लिखवाया कि 
आपने अपने पन्नमें जो शर्ते लिखी हैं, उनसे अपना प्रत्यक्ष अपमान 
समभती हूँ । मुझे नहीं मालम था कि, श्र॑ग्रेज़ सरकार अपने सदाके 
मिज्रका इस तरह अ्रपसान करंगी | पत्रमें इस चुलाहटका कोईभी कारण 
नहीं लिखा है | ऐसी परिस्थिति में में कैसे विश्वास कर ल' कि, वहां 
पहुँचने पर हमलोगोंके प्रति विश्वासघात नहीं किया जायगा । # दिलल्‍ज्ी 
के सम्राट के प्रति भी तो अंग्र जु सरकारने इसी तरहका व्यवहार किया 
है। यदि लिखिये तो राज्यकी प्रचलित रूढ़ि के अनुसार मैं अपने 
दीवानको मय उनके अद्गरक्षकोंके साथ (जो सब सशखस्त्र रहेंगे ) भेज 
सकती हूँ | मेरे विषय में सरकारकों सालूम होना चाहिये कि, कोईभी 
हिन्दू अबला, जो हिन्दू-संसक्ृतिकी अनुगामनी दे इस तरह किसी 
पुरुषसे मिलने नहीं जा सकती | 

इस सम्बन्धमें कतिपय इतिद्वाप्त्ञ यह लिखते हैं कि, जब मद्दा- 
रानी लच्मीबाईने अपनी राजभक्तिका बदला इस प्रकार मिलते देखा, 





% दिल्ली शहर हस्तगत कर लेनेके पर्चा अंग्रेजों सेनाने 
दिव्लीके सम्र (टका विचार करनेके अभिप्रायले सिविल कोर्ट बंठा दिया 
था। जिसमें अंग्रेज़ोंने सम्राट बहादुरशाहकों देशनिर्वालनकी सज्ञा 
सुनाकर उन्हें ब्रह्मदेशमें कैद कर रखा था । उनके पुत्रोंकी तो सुनवाई 
तक नहीं हुईं और वह बेचारे व्यर्थ हो अग्न॑ज्ञोंकी गोलियोंके शिकार 


बनाये गये थे । 
--सन्‌$ ८१७, 759, १. 78, 30॥88 
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सब वह भीषण रूपसे क्रुद्ध हो उठीं। इसी समय अ'ग्रेजोंने झाँसी 
. आ्रान्तमें गोबध करना आरम्भ कर दिया था। धम्मवीर महारानी इस 
कृत्य से और भी कुढ़ गयीं | उन्होंने खुले आम विद्वोहका रूणडा खढ़ा 
कर दिया तथा विद्रोहियोंके मद्दाराष्ट्र नेता नाना साहबके साथ पत्र व्यव- 
हार करने लगीं। किन्तु इतिहाप्तज्ञोंका यह लेख केवल प्रमव्भ कद्पनाओं 


आधार पर लिखा गया है। कारण जिस समय महारानी लच्मीबाई 
और अमंजों में खुलकर विरोध हुआ था, उस समय तक नानासाहब 


पेशवा यद्धू छोड़कर नेपालकी ओर भाग निकले थे, इसका प्रमाण इति- 
दास दे रहा है। 

किन्तु फिर भी हमारे मनमें इस बातको जाननेकी उत्सुकता रहही 
जाती है कि, वह कौनसा कारण था, जिसके कारण महारानी लक्ष्मी- 
बाई सरीखी विधवा अबला,--जो सदा से राजभक्त और अंग्रज़ों की 
सहायक बनी चली आती थीं, जो झपने शान्तस्वभाव सहनशील श्रन्त:- 
करण एवम प्र म-पूण व्यवहारके लिये सदासे प्रसिद्ध थीं, वह अकस्मात्‌ 
सर हा.रोज्ञ सरीखे कसे हुए योद्धाके साथ इस तरह लड़नेको तेय्यार 
हुईं । इस सम्बन्धमें कितने दी लोग कितनी ही कल्यनाएँ दोढ़ा रहे 
हैं। कुछ लोगोंका तो यद्द कहना है कि, महारानी लक्ष्मी वाईको यह 
विश्वास द्वो चुका था कि, अंग्रेज लोग सढारानी तथा उनके दरवारियों 
को विश्वासघातका आश्रय लेकर कैद करना चाहते हैं।इसी लिये वह शत्र 
द्वारा अपमानित द्वोनेकी अपेक्षा उसे अपनी तज्वार का पानो पिज्नाकर मर 
जाना अधिक श्र यस्कर समझती थीं। कुछ लोगाॉका यह मत है कि महा- 
रानो लक्ष्मोबाईको श्र ग्र॑ज़ी लेना देखकर इस बातकरी आशड्भा हो रायो कि 
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वह सेना अंग्र जोंकी नहीं, अपितु उनके पुराने शत्र नत्थेखाँकी है-जो अपने 
सैनिकोंके साथ अपने चेहरोंको रज्ज देकर अंग्र जोंके वेषमें युद्ध करने आया 
है। इसी आशछ्वासे प्र रित होकर उन्होंने श्रग्नेजी सेना पर तोप चलवा 
दी थी। कोई लिखते हैं कि, मद्ारानी लच्मोवाईने अंग्रेज अधिकारियों 
के पास अपने सम्बन्धकी सारी सच्ची बातें बतल्ानेके लिये कुछ कर्म्म- 
चारी भेजे थे, जिन्हें अग्न॑ जोंने मार डाला। सारांश यह कि उस समय 
इस सम्बन्धका वाहतविक रहस्य कया था, यह किसी भी इतिहासज्ञको 
मालूम नहीं है और न अब उसके मालूम होनेकी सम्भावना ही है। 
ऊपर इस सम्बन्धकी जितनी भी बात ल्िखो हैं, वह सब विभिन्न इति* 
हासक्षों की विभिन्न कल्पनाओंका समूहीकरण है जिनक्तला केवल तत्कालीन 
स्थितिसे अनुमाव किया जा सकता है। किन्तु वास्तवर्में कारण क्या 

था,-पहिले रूगढ़ा किसने बढ़ाया, यह अभी निश्चितरूपसे जाननेकी 

कोई गुज्जायश नहीं है । किन्तु हाँ दोष चाहे जिसका भी हो, उस समय 
उभयपक्षमें एक दूसरेके प्रति हार्दिक द्ेघ हो गया था और दोनों ही 
एक दूसरेको विश्वासघाती समभते थे, यह बात अक्षरशः सत्य है। 

अत: हम यही मानकर चल्नगे कि, झाँसी पर अंग्र ज़ोंकी सेना के आक्र- 
मण करने पर महारानी लच्मीबाईने भी वीरताके साथ उससे मुक़ाबिला 

करनेके लिये निइचय कर लिया | 

उन्होंने थोड़े ही दिनोंके अवकाशमें किलेकी रक्षाका उत्तम प्रबन्ध 

कर लिया | किलेकी विशालकाय दीवारों पर, जो १६ से २० फीट 

चौड़ी थीं और जो किलेके चारों ओर गगनचुम्बी पठारों की तरह खड़ी 

थीं तथा उनपर स्थान-स्थान पर ठोपे रडूनेके लिये बुर्ज बने थे, तोपें 
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चढ़ा दीं। इन बुजामें गरगज” नासका एक भव्य बुज था । जिसको८ £ 
लम्बाई और चौड़ाई ४७० हाथ एवम्‌ डँचाई प्रायः १२४ हाथ थी । उसके ० 
घारो कोनों पर भवानी शंकर, कड़क बिजली, घनगर्ज और नालदार (९: 
नामकी ४ प्रल्लयंकरी तोप रखवा दीं । इसके अ्रतिरिक्त क्रिल्ञेके चारो £ 
ओर जो खाई” बनी थी, उसमें नया पानी भरवा दिया। यह खाई $£ ५ 
इतनी चौड़ी थी कि कैसी ही भारी सेना, किलेसे होनेवाली तोपों की - 
मारसे बचकर इसे पार नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त यदि उसने दे ५ 
शआ्रातताईपनले उसे पार करनेकी चपष्टा भी की तो उसे उसीमें बराये ०. 
रखनेके लिये उसमें बढ़ें-बढ़े सुदीर्ध भाले लगे थे, जो तेरते हुए आदमी 
को बिना छिलन्न-भिन्न किये नहीं मानते थे | 

इस प्रकार उन्होंने किलेकी रक्षाका उत्तम प्रदन्‍्ध कर उसके भीतर 
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ही गोला-बःरूद तेय्यार करनेका कारखाना खुलवा दिया। सेनिकोंके 
खानपानके हेतु मनों धान्यसामग्री इकट्ठो कर ल्ी| रुपयोंकी कमी दे | 
को दूर करनेके अश्निप्नायसे राजमहलमें जितने भी चॉदोके सामान एवम्‌ < 
बतेन थे, सबको गलाकर, उनके सिक्के ढलवा दिये। युद्धमें विजय ४ 


अनुष्ठान ठेठा दिया | परचात्‌ इन सव कार्यो छुट्टी पाकर वह अपनी 


प्राप्ति की श्राशासे कुल देवता महाल्च्मी के मन्दिर्में जप तपका ् 
सेनाकी ओ्रोर मुढ़ी । 


उनकी सेनामें अंग्रंजोंसे हंपघ भाव रखनेवाले सैनिक पहिलेहीसे 
अ्रधिक थे। उन्होंने मदहरानीको विद्रोहका रूणडा खड़ा किये देख 5 
मद्दारानीके प्रति अपनी पूर्ण सहानुभूति दिखलातते हुए इस बातकार” 


2 
बचन दिया कि, वह अपने मरते दम तक महारानीका साथ न छोड़ेगे । 2“ 
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इनके अतिरिक्त उनके पास रणवांऊुड़े घुन्देले सरदार एवम्‌ अफ़गानी 
शेरोंकी भी कमी नहीं थी | वह लोग महारानीके पसीमेकी जगह अपना 
खून बहानेको तेय्यार थे | शेष जो कुछ लोग थे, वह यञ्ञपि युद्धले श्रप- 
रिचित थे तथापि उनकी महारानीके प्रति श्न्ची निष्ठा थी श्रौर वह सभी 
लम्भवनीय प्रकारोंसे महारानीके लिये कटने मरनेको प्रस्तुत थे। महा- 
रानीने इस “चित्र-विचित्रम्‌ बहु कृतवेशम! लेनाके कई विभागकर उनमें 
से प्रत्येक विभागपर अपने विद्वामपात्र ठाकुर एवम्‌ बुन्देले सरदारोंको 
अधिकारी नियुक्त कर दिया | पश्चात्‌ उन समस्त सेनिकों एवम्‌ अधिका- 
श्योंको एकत्रितकर एक विराट प्भा की, जिसमें उन्होंने एक श्रत्यन्त 
श्रोजस्वी एवम्‌ खुन खोलानेवाला भाषण देते हुए उन नरपुद्नवॉको 
उनका कार्यक्रम समझा दिया तथा आप भी पुरुषवेशमें सजकर किलेकी 
देखभाल एवम्‌ रक्षा कायपश डट गयीं। इसी बीच उनहोंने गुप्तरूपसे 
कालपीर्में तात्याटोपी एवम्‌ राव साहवको पत्र लिखकर उनसेभी सहायता 
की याचना की थी । अ्रस्तु, 

इधर सर हा रोजने २१ मार्च तक अपने पत्रके उत्ताकी राह देखी । 
इस बीच उच्होंने कॉसीके किले एवम्‌ शहरका स॒च्तम दृष्टिसे निरीक्षण 
किया था। जहॉ-जहाँ' ग्रावरयक मालम हुआ वहॉ-वढ़ाँ अपनी सेना 
ओर तोप नियुक्त कर दीं | पश्चात्‌ शहर ओर क्रित्रेकें भीतर रहनेवाले 
सजनोंको बाहरसे जिन-जिन मागगोप्ते सहायता मिलना सम्भव था 
उनसभी स्थानोंपर उन्होंने अपना दखल कर लिया | शहरके सब नाके 
श्रग्न जी सेना द्वारा रोक दिये गये । इसी ऐन अवसर पर ब्रिप्ने डियर 
स्टुअर्टकी एक पढ्टन चन्देरीसे आकर उन्हें मित्र गयी। जिसके कारण 
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अंग्र ज्ञोंकी कॉछीका किला एुवम्‌ शहर घेरनेमें ओर भी अधिक सहायता 
मिक्नी । उन लोगोंने अपनी सेनाकी रक्षाके अभिप्रायसे स्थान-स्थान पर 
बढ़ं-बढ़े खन्‍्दक खोदे । एक स्थानसे दूसरं स्थान तक समाचार पहुँचाने 
के ज्ञिये तार लगा दिये | निकृटस्थ एक ऊंची पहाड़ी पर शहर ओर 
क्रि्लेका भीतरी द्वाल देखनेके लिये दुरबीन लगा दी । इस प्रकार जहाँ 
तक सम्भव हो सकता था, उन्‍होंने अपनी सेना की रक्षा और मॉधीकी 


प्रजाको शिक्षा ( दण्ड ) देनेके लिये जहाँ तक तय्यारी हो सकती थी 
कर डाली 


दोनोंही पक्षोंने अपनी शक्तिभर इस तैय्यारीमें कोई बात उठा नहीं 
रखी थी। उभय पक्त,-'जों किसी ,समय एक दूसरेके घनिष्ट मित्र थे, 
आज समय के फेरसे,--एक दूसरेके खून के प्यासे श्र बन बेठे थे । 
ईसस्‍्वो सन्‌ ५८५७ की २३ वीं मार्चको उन दोनों की मिन्रताका नामभी 
इस दीन दुनिया से लोप द्वो गया। राज्य लोभ की ल्ञालसा से उन्‍्मत 
बनी अंग्र ज़ी सेना सर ह्य रोज़की आज्ञा पातेही किल्नेपर आक्रमण करने 
के हेतु आगे बढ़ी | अ्रंग्ने जोंने झॉधीके किल्ते पर ज़ोरोंसे गोले बरसाना 
आरम्भ किया | उन्हींका सद्दारा लेकर अंग्र ज़ घुड़सव।र मॉसी शहरकी 
ओर बढ़े । किन्तु इसी समय सुचतुरा महारानी लक्ष्मीबाईने उन घुड़- 
सवाशेंको अपनी तोपोंकी मारके भीतर पहुँचते देख, अपने गोलन्‍्दाज़ोंका 
ठोपों के दागनेका इशारा किया। निमेषमात्रमें तोप गरज ठटीं । उनका 
सम्मिलित ग्जन इतना भयंकर था, मानों विजलीकी कड़कढ़ाहटसे 
भास्मान फटा जाता हो | उनके अग्निमुखसे निकलनेवाला एक-एक 
गोला क्षणमात्रमें १०४ गोरोंको भस्म कर देता था | उस श्रत्यंकरी 
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अग्निवृष्टिके सन्मुख अ'ग्रेज़ी रिसालोंको एक न चली। वह जिधर मार्ग 
मिला, उधरही जान बचा कर भागने लगे । 

अंग्रेज़ोंका यह विचार था कि, किसी तरह शहरको सरहद तक 
पहुँचकऋर उसके तट पर अधिकार जमाते हुए उसी मार्गसे शहरमें प्रवेश 
किया जाय | इसीलिये वह शहरके चारों ओर तोपोंके मोर्चे बॉधनेके 
प्रयत्नमें लगे थे । किन्तु उनके हज़ार प्रयत्न करने पर भी उनकी तोपें 
तटको उड़ानेमें असमर्थही रहीं।॥ महारानी लक्ष्मीबाईके सुचतुर गोल- 
न्दाजोंने अपनी तोपे.ं चलाकर अंग्रेजी सेनाको चनेकी तरह चुन-चुन 
कर भूनना आरम्भ किया | अंग्रेज ज्ञोग विवश और हताश हो उठे। 
तोपोंकी हृद्यभेदी गड़गड़ाहट, उनके मुंँहले निकलनेवाल्ले लाल-लाल 
गोले तथा धूँआ, वायुसण्डलमें व्याप्त हो गये । अ्रंग्न ज्ञी सेना भयभीत 
होकर भाग निकली । किन्तु उसका यह भागना,-भागना न था| कारण 
उसी दिन रातको तीसरी योरोपियन पल्टनके सेनिकोंने श्रागे बढ़कर 
अपने लिये रॉपी शहरके तटसे प्रायः ३०७ गजकी दूरी पर तोपोंका 
छुक मज़बूत मोर्चा बाँधा | 

दूसरे दिन प्रात:काल होतेही पुनः किलेपर तोपोंका धृम-घड़ाका 
आरम्भ हुआ । किन्तु रातको अंग्रेजी सेनाने अपनी तोपों के लिये जो 
नया मोर्चा बाधा था, वह तटके बिलकुल समीप और ऊंँचाईपर होनेके 
कारण इस बार अ्रग्नेजी तोषोंके गोले ठीक शहरमें जा-जाकर गिरने 
लगे । क्लिलेकी तोपें आशातीत ऊंचाई पर होनेके कारण उनसे जो 
गोले छूटते थे, वह नीचेकी अ्र'ग्रंजी सेनाके सिर परसे होते हुए दूर 
जाकर गिरते थे | इनसे अ'ग्रंजी सेनाकी कोईभी हानि नहीं होती थी । 
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भ्पितु उल्दे अंग्रेज़ी सेनाकी तोपॉहीसे रॉसीवालोॉंको हानि उठानों 
पड़ती और किलेका गोला-बारूद ब्यथ नष्ट होता था। अग्नेजी तोपोंने 
भॉँसी शहरमें भीषण अग्निकाण्ड और हाहाकार मचा दिया। भॉसी 
विवास्ियों का शहरमें घृमना फिरना - बन्द होगया | स्थान-स्थानपर 
फितनेही लोग तथा घर अ्रअजी तोपाँक शिकार होगये । इसी समय 
(लेके विख्यात गोलन्दाज गुज्ञाम गोष्खाँकोी एकायक जोश चढ़ आया | 
उसते “घनगर्ज! नामकी प्रसिद्ध तोपको आगे बढ़ाकर बह भीषण अ्रग्नि- 
काणड मचा दिया कि, क्षणही भरनमें अंग्रंजी सेना, ओ गाड ! ओ 
फ़ादर ! कहती हुयी पीछे हटने लगी । इस अदूभुत ठोपमें एक विशे- 
षता यह थी कि, इससे जो गोले छूटते थे, उनका सन्धान अचक होता 
तथा उनके छूटते समय किसी प्रकार -का -धुओँ नहीं होता था | यही 
कारण था कि, इसकी छिपी मारसे सतक रहनेका अंग्रे जोंको अवसर ही 
नहीं मिलने पाता था | इप्तका प्रत्येक गोला अंग्र जॉकी खासी शक्ति 
विचुर्ण कर देता था। 
अंग्रज लोग इस भयानक आक्रमण से श्रत्यन्त व्यग्र हुए। उन्हें 
अपना भावी परिणाम बहुतही बुरा मालम होने लगा | वह इस चिन्ता 
से उत्त जित हो उठे । उनके श्रन्त:-करण में सदा यही विचार घमने ह्लगा 
कि, कसी युक्ति काममें लायी जाय जिससे क्रिल्लेकी तोप ठण्डी पढ़े । 
इसी समय अंग्रे ज़ोंके सुभाग्यसे कहिये अथवा यह कहिये कि, मॉसी 
शहरके कुछ नमकदराम दुजनोंकी-नीचताके कारण, जो शहरके बाहर 
ते थे-अंग्र जोंको उस स्थान का पता चजत्न गया जहाँ पर तोपों का 
मोचा बॉधनेसे, झाँसीके किले पर तोपोंके गोले बखूबी बरसाये जा सकते 
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थे। उन्होंने यह जगह मालुम होतेही २४ माचके दिन किलेके परिचस 
की ओर ४ नये मोच्चें बाँधे और उसके दाहिनी ओरसे विकराल आक्रमण 
आरम्भ किया। अंग्रेजोंकी गरनली तोपे भीषण रूपसे आग उगलने 
लगीं | उनका एक-एक गोला ६०|६५ सेरसे कम बजन का नहीं था । 
यह गोले जिस समय तोपोंले निकलकर किलेकी ओर अग्रसर होते थे, 
डस समय ऐसा बोध होता था मानो सेकूढ़ों सुदी्धे विद्युत प्रवाह 
ज़ोरोंते किलेकी ओर बढ़ रहे हों। इनमेंसे प्रत्येक गोला १९२० आद- 
मियोंका एक साथ 'बलि' लेता था। उनको अ्रविरल बौछारके कारण 
महारानोके तटवर्दीय सैनिक कीट--पतज्ञकी तरह जल-भुनकर वीर गति 
को प्राप्त होने लगे। क्रिलेके तोपोंके गोलन्दाज़ अ'ग्रं जी तोपोंके गोल्ते 
खाकर घराशायी होने लगे। उन्‍हें अपनी तोप सम्हालनेका अवसर मिलना 
कठिन होगया। अ्रग्न ज्ञोंकी गरनाली' तापोंके गोलोंडी यह विशेषता 
थी कि, वे किलेके छुतपर गिरतेही वहाँ छेद करते हुए नीचेके तमाम 
खण्डों को छेंदुते चले जाते और अन्‍्तमें फूटक्र निकटस्थ सेनिकोंको 
मार गिराते थे । इन गोलोंमें चाकू कॉटे, सुई ओर कॉँच भरे रहते 
थे, जो फूटनेपर चारों झोर छितरा जाते और समीपस्थ (शत्र,ओोंको 
ज़ख्मी बना देते । उनकी रुद्र बीछारके कारण निर्मेषमात्रके लिये क्रिले 
की तोपें बन्द्‌ पड़ गयीं | उनके दचे बचाये गोलन्दाज अपने स्थान छोड़ 
निरापद स्थानोंमें आश्रय लेने लगे । महारानी लक्ष्मीबाईको अपने 
पक्षकी यह दुर्दशा देख भारी ढु.,ख हुआ । इस समय तक वह अपनी 
आँखों सॉँसी शहरके दर्जनों घरों एवम सेकड़ो कुट्म्बियोंको श्रंग्रेजी गोलों 


के कारण धत्रमें मिलते देख चुकी थीं। उनको यह दारुण दशा देख 
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उनका हृदय भर भराया। वह चणमात्रके लिये मुग्य एवम्‌ गम्भीर बन 
गयीं। किन्तु अ्रधिक देर तक ऐसी दशामें रहना मानों मालुमही न 
था। उन्होंने शीघ्रही अपनी सेनाको ढाढस देकर उसमेंले कुछ सेनिकों 
को विपद्ग्रध्त नगरवासियोंकी रक्षाके लिये और कुछ को अपने गोल - 
न्दाज़ोंको सहायताके हेतु भेज दिया | इस प्रकार समुचित व्यवस्था 
कर देनेपर पुन: एक बार मॉँसीकी सेनामें ज़ोर हो आया। अंग्रेज़ी 
तोपें धीरे-धीरे अनुपयोगी सिद्ध होने लगीं | 

इसमें सन्देह नहीं कि, श्र ग्रंजोंकी सेना वड़ीडी सुसड्गठित, विशात्त 
एवम युद्ध निपुण थो तथापि महारानी लच्मीबाईने भी किले की अन्त- 
श्यवस्था इतनी उत्तमतासे कर रखी थी कि उस बेचारीका सारा युद् 
नेधुण्य भूल जाता था। अश्रंग्रंजोंने यद्यपि चुनिन्दा जगहों पर अपले 
मोर्चे तथा तोप लगा रखी थीं तथापि किलेकी प्रलयक्वारी तोपों और 
बन्दूकोंके सामने उनकी एक न चलती थी। उभयदल्न अपनी-अपनी 
इृष्टिसे खब मजबृतीसे ठैयार थे | दोनों ही प्राणोंके मूल्यपर “विजयश्रीः 
के खरीददार थे । यही कारण था कि दोनों कीही एक दूसरेके कारण 
भारी हानि दोनेपर भी दोनों ही एक दूसरेके सामने डेँटे रहे । 

२९ वीं मार्चके दिन सर छारोजने अपनी सेनाके कुछ से निक्रोंको किले 
के दक्षिणकी ओर आक्रमण करने के हेतु नियुक्त कर दिया। जिनमें 
विशेषकर चंदेरीके विजयी सैनिक उपस्थित थे । उन्होंने अपनी शक्तिभर 
किले पर आक्रमण किया | किन्तु कुछ ही देर के परचात्‌ उनकी वह 
चेष्टा व्यर्थ प्रमाणित हुईं। दूसरे दिन अर्थात्‌ तारीख २६ मार्चको सर 
झा रोज साहबने एक और सेना उसकी सहायताके लिये भेज दी। इस 
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नयी सेनाके पहुँ चतेही पुनः एक बार उतयपत्तरमें खूब छुनी । प्रायः दो 
बजे क्िलेके दक्षिण बुज़वाली दोपका गरजना अकस्मात्‌ बन्द होगया । 
उसपर अंग्रं जी सेना भीषण रूपसे गोले बरला रही थीं | जिसके 
कारण महारानीके एकभी गोदन्दाज़छो दम साथे पड़े रहना असंभव 
दोगया | महारानी अपनी इस विवश दुशाकों देख कर कुछ चिन्ति- 
तसीी हो गयीं । उन्हेंने अपने सनिक्तोंको पश्चिम बुजवाली तोप लाकर 
तर बुजपर लगानेछी श्राज्ञा दी | यद्द तोप बही प्रख्यात कड़क बिज 

थी, जिसकी मारके सामने नप्थेखाँ की प्रबल सेना जान बचाकर भाग 
निकलती थी। उसका गोलन्दाज भी वही गोसर्ाँ था जिसकी अपूर्ब् 
भोलन्दाजी सारे भारतमें प्रसिद्ध थी। उल्लने श्रपन्नी दोपको आगेकर 
एकबार दूरबीनकी सहायता से अर्जी गोलन्दाज को देखा । पश्चात्‌ 
आगे बढ़कर उसी ओर निशादा साधते हुए उसमें बत्तो देदी | बत्तीके 
दागतेही एक ककेश ध्वनिसे सारा वायुमण्डल गुज उठा | अंग्रेजी 
गोलन्दाज पतड्ककी .तरह हवामें उड़कर छिन्न-भिन्न रूपमें माता बसुन्धरा 
की गोदुर्में जा गिरा । उसकी हड्डी-पसल्ली कहाँ गयी इसका भी पता 
न चला । शअ्रग्नेजी गोलन्दाजको इसतरह पन्चतत्वमें मिलते देख 
महारानी लकंमीबाईकी प्रसन्नताका वारापार न रहा। उन्होंने ग्रुल्ञाम 
गोसखाँको सामने ब॒लाकर पुरस्कारमें एक जोड़ा सोनेका कड़ा दे डाला ॥ 

इस तरह बरावर ६ दिच तक उभयपत्षीय सेनाशओंमें खूब घमासान 
युद्ध हुआ | इस बीच अंग्रे जोंने कई वार झॉसीके किलेपर घोर भ्राक्मण 
किया; परन्तु महारानी रक्ष्मीबाईके थोड़ेसे वीर सेनिकोंने अंग्र ज़ोंकी 
उस विशाल्न सेनाके दाँत ऐसे खट्ट किये कि उनकी सारी उछुल्लन-ऋद बन्द 
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होगयी । कहा जाता है कि, उन दिनों राँसोकी स्तियाँ तक गोला बारूद 
तैय्यार करती थीं। छुठव दिन रातको अंग्रे जॉने बड़े जोर-शोर के साथ 
ऋँसली-शदहर और किलेपर तोपों को मार आरम्भ कर दी। उनका एऋ- 
एुक गोला ४०। ६० सेरसे कम न था। माँसीकी प्रजा उस भयह्गर 
गोलन्दाजीको देख भयभीएय होगयी। उप्तके सामने वह दृह्य बढ़ाही 
प्रतयक्षर था। अञज्ञी तापोंका छूटा हुआ प्रत्येक गोला श्राकाशर्मे 
आगके लाल गंदों की तरह चमकता --तीत्रवेगसे जिस स्थानपर 
जा धमकता, उपकी पूरी दुग्ग तिही वना देता था । उसकी प्रस्येक्र ,मारमें 
१९। २० मनुष्य झत्युमुच्चर्मं पढ़ जाते थे। रॉपोवासियोंके सन्म्रुख 
मानों यद साज्ञात्‌ रत्युक्ी विभीषिका उपस्थित थी ! उप्र दिन दिनभर 
दोनों द्वी पक् ऐसे जूक कि क्जियश्रोने किसी ओर भी जाना स्वीकार नहीं 
किया । सातवें दिन श्रथोंत्‌ ३१ मांचको सूर्यास्तके समय सॉलोके क़िले के 
पश्चिम की तोप अकस्मात्‌ बन्द हो गयी। वहाँ अंग्रे ज़ोंके गोले इतने 
भीपणरूपसे बरस रहे थे कि, उस जगह कि लेके गोन्दाज़ोंका चण भर भी 
रहना असम्भव हो गया । देववशात्‌ उसी समय अंग्रेजी तोपों की मार 
खाकर क्रिल्ेका मोर्चा भी दूट गया। किन्तु प्राण हथेलीपर लेकर लद़नेवाले 
महारानोके बीर सेनिकॉने, उस अन्धेरी रातमें, रातोरात कम्वल ओढ़कर उस 
नष्ट-अ्रष्ट हुए 'बुजें! की मरम्मत की । पुनः उस बुजसे अंग्रेज़ी सेनांपर तोप 
चलने लगी । इस बार उसकी मार इतनी तीज थी कि अच्छे-अच्छे अंग्र ज़ 
कप्तानोंको छुहीका दूध याद आ गया। इस मारखे अंग्रेज़ी सेनाको 
भारी द्वानि उठानी पढ़ी। 
इसमें सन्देह नहीं कि, अ्॒ग्न ज्ञॉकी विशाल और युद्धविद्या विशा- 
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रद सेनाके सन्मुख महारानीकी सेना अत्यन्त थोड़ी और अनुभवद्दीन ! 

थो । उनकी सेनाका न तो प्रतरन्धदी अच्छा था न उनके सेनिक नियमित 

ईतिसे कुछ कार्यही करना जानते थे | इस कारण उस युद्धका जो कुछ 

भी भार था वह केवल महरानी लक्ष्मीबाईके शौय एवम्‌ साहसपर 
प्‌ ही ब्श्ुथा । यदि उल समय उनके पास उन्हीं की तरह अधिक 
(४ लीं तो २।४ ही वीर और रहते तो निश्चय ही आज हमें यह मॉँसी 
॥॥९ का इनिहास किसी दूसरेही रूपमें लिखनेका सुअ्रइस्तर प्राप्त होता | 
किन्तु दुर्भाग्यवश वेले सज्जनों के अभावसें भी बीर शिरोमणि महारानी 
लच्मीवाईने अपने स्वकीय बाहुबल एवम्‌ बुद्धिवलसे लगातार ११ दिनों 
तक अंग्रेजों वी सेनासे टक्कर लिया तथा उन्हींके सेनानायकोंसे अपनी 
प्रशंसा करायी । 

इस सम्बन्धमें डा० लो ने लिखा है:-- 
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आपवे दिन प्रातःकाल होतेही अंग्रेजी सेनाने किलेके दाड्ररबुज़ँ 


( १४८रे ) 


की ओर रुख बदलकर अपनी तोपे' दागना आरम्भ किया। श्रग्न॑ज्ञ 
सेनानायकोंके पास उस समय जो दुरबीन थीं, उनसे वह किलेकी अन्त- 
गत रचना एवम्‌ व्यवस्थाकों भत्नीभाँति देख लेते थे | उन्हींने दुरदीनों 
की सहायतासे किलेके जलाशयको देख लिया था। वहाँ पर किलेमें 
पानी पहुँचाने के हेतु कितनेही पनिहारोंकी भीड़ इकटठी हुईं थी। उसे 
देख सर हारोज़के सनमें एक कुत्सित कह्पनाका प्रादुर्भाव हो उठा। 
उन्होंने अपने से निक्रोंको उन पनिद्दारों पर तोपे चलानेकी आज्ञा दी। 
परिणाम्‌ स्वरूप ४।४ पनिहारे तत्तुण काल कवलित हो गये | महारानो 
लक्ष्मीदाई इस आकस्मिक विपदाको देखऋर क्षणभरके लिये क्रिंकत्प 
विमृद हो रहीं । किन्तु तुरंतही उन्होंने मनही मन अपने मनोविकारों 
को दबाकर किलेके दक्षिणी छुज एवम परिचमी बुज पर स्थित तोपोंको 
एकद्दी साथ दागनेकी झाज्ञा दी । दोनों ओरकी उस प्रद्यंकरी मारके 
सामने अंग्रं जी तोपे ठंणगडी पड़ गयीं। उनका अग्निवसन क्षणमात्रके 
लिये रुक गया। किलेके लोग पुनः पूववत्‌ अपने-अपने कार्यों में लिप्त 
होगये । पनिहारों ने किले की टंकियाँ पानीसे लबालब भर दीं। इसी 
समय अ्रकस्मात्‌ अंग्र जोँंकी ओरसे एक भोषण गोला विकराल गर्जन 
करता हुआ क्रिलेपर जा धम्क्रा। देववशात्‌ वह गोला जिस स्थान 
पर पढ़ा वहीं महारानी लक्ष्मीवाई के गोल्ला-वारूद, वनाने का कार- 
खाना था | उसका अग्निमुख उस कारखानेमें लगते ही एक भीषण 
धड़ाका हुआ। उसकी ककंश ध्वनि इतनी भयंकर थी कि कितने ही 
समीपस्थ वीर पुद्नवके कान के पर्दे फट गये। एक दार समूचा क्रिला हित्त 


गया । धड्ाके के पश्चातही उल्लन स्थानसे गगनचुमत्री अग्निज्वालाएँ 
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चधक उठी | कारखानेमें काम करने वाले प्राय+ ३० पुरुष तथा ८ औरतें 
उसके मुखमें जा समायीं और प्रायः ४०४० श्रादमी जख्मी भी हो गये । 

महारानी लक्ष्मीबाई इस आकस्मिक अग्निकाण्डकों सन्प्रुख प्रस्तुत 
डुए देख घत्रढ़ानेके बजाय औरभी उत्साहित हो उठों। उस सम्रय तक 
अंग्र ज़ी तोपोंकी मार खाकर यद्यवि उनके अधिकांश सैनिक मर चुके थे 
तथापि उन्होंने जरा भी हिम्मत न हारी। वह पहिलेले भी श्रधिक् साहस 
ओर उत्साहके साथ अपने सैनिकोंको उत्तेजना देने लगीं। उन्हें उस दिन 
जेता परिश्रस करना पढ़ा वेसा शायद उन्हें अपने सारे जीवनमें कभी 
नदों करना पड़ा था। वह जहाँ जिम बातक्ी कमी एवम्‌ अव्यवस्था 
देखती वहाँ पहुँच जातीं और वहाॉँक् डचित प्रबन्ध कर देती थीं। यही 
कारण था कि उनके बचे दचाये सेनिक्र खूब उत्लाहित ओर उत्तेजित 
द्ोकर लड़ रहे थे। दिनभर उभ्य पत्षोंद्ी ओरसे बन्दूक कड़ाबीन और 
तोपोंकी मार पर मार हो रही थी | यद्यपि उस समय ठंक अ ग्र॑ज्ञ बढ़ी- 
वीरता शूरता एवम्‌ साहलके साथ लड़ थे, उनकी सेना महारानी को 
लेना से कई गुनी अधिक थी तथा उनका एक-एक सेनिकर युद्ध विद्यार्मे 
प्रवीण था, तथापि महारानी लक्ष्मीबाईंने अपने स्वपराक्रमऊ बल पर 
उन्हें ३५ माचतक किलेमें न घुसने दिया। # 


# इसी दिन रातको महारानी लक्ध॑मीबाईने एक विलक्षण स्वप्न 





देखा। स्वप्नमें उनके सन्‍्मुख एक गौरवर्ण, मध्यम वयस्ककी सुन्दर सौभाग्य- 
चती ललना खड़ी थी | उपकी नासिका सुदीर्घ, केश कलाप काले, त्वचा 
सुकोमल, बदन गठीला, भाल विशाल, नेत्र विस्तृत और काले थे । वह 
शक्त-वसन परिधान किये, सब भ्रायुधों एवम्‌ आभूषणोंले सुसज्जित, 
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इसी समय सहारा लच्मीबाई ने युद्धफे आरम्भ पेशावाको पत्र 
इलखकर जो सेना मांगी थी, वह भी महारानीकी सहयताके लिये पहुँच 
गयी । पेशवाके सेनापति तात्याटोपी अपने साथ १९,००० सेनिक 
लेकर मॉसोके निकट पहुँच गये। किन्तु उनके इस आगमनका समा: 
चार अंग्रज़ों से छिपा न रहा। सर हाय रोज़ उस समाचारको सुनकर 
क्षणमात्रके लिये चिन्तित होगया | परन्तु उसने उसी च्ाण अपने 
जब रा मस्तिष्कले एक अद्भूत युक्ति खोज निकालो | वह दिन १३ माचे 
का था। मॉसोकी सेनासे लड़ते लड़ते अंग्र ज़ोंडो £ दिन हो चुके थे । 


उनकी सेना यद्यपि विशाज्ष थी तथापि सहारानीके संगठित आक्रमणसे 


१ 
फू 


थे ढीले पड़ चुके थे | अंग्रेजी सेनाका अ्धिक्रांश भाग क्िल्ेक्र 
चरने, उप्पर धावा करने और उपयुक्त स्थानों पर नाकेवन्दी करोमें 
'िषुक्त हो चुका था। ऐसी दशारमें यदि सर हाय रोज अपनी उस सेनाकों 
उसके निश्चित स्थानोंसे हटा लेते तो उनके हाथसे किलेका निऊऋत् 
जाना निरिचत था | इसी विचारप्े प्रेरित होकर उन्होंने डस दिन 
रातके समय पढ्विली ब्रिगेडके कुछ लाहसो सिपाहियों को गुप्त रूपले 
कालपोके साग पर भेज दिया तथा व्दोँ दो भयड्भर तोपों छूगवा दीं। 


इस मकार ओरछा नगरके पथपर तात्याटोपी को सेनाको मागमें ही रोऋ- 





अच्चल बान्धे हुये दीरवेपमें किले के ठुजपर खड़ी थी । उसके हाथ फेले 
हुये थे श्रोर वह अंग्रं जोंकी तोपोंते फके हुए त्वाल-ताल गोलोंको बढ़ी 
घोरता श्रौर शुरताके साथ अपनी हथेलीपर ले रही थी तथह महारादीकी 


आर सकत कर कह रही थी कि, 'देख,--इन अन्नि-पुष्पोंको केल्ते- 
फजते मेरे हाथ किस तरद काले एवम्‌ जर्जर हो गये हैं। 
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नेकी व्यवस्था कर, इधर शहरके भीतरले लोगों का आना जाना बिल्कुल 
बन्दकर दिया एवम्‌ रातभर क़िल्लेपर तोपोंकी मार जारी ही रहने दी । 

तात्याठोपी पेशवा नरेशके शूरवीर श्ाश्रितोंमेंसे थे । उन्होंने बाजी- 
रावके पुत्र नाना साहव पेशवाको अ्षंग्र ज़ोंते विद्रोह करते समय भारी 
सहायता दी थी । वह श्रग्नमंजोंके कट्टर श्र थे। उन्हींके कारण 
१८५७ का सेनिक विद्रोह इतिहासके पृष्ठोंमें इतना अमर हो गया है। 
उनके सम्बन्ध में ईस्वी सन्‌ १८९७ के विज्ञायत-स्थित ड्रेली न्यूज नामक 
समाचार पत्र में इस तरह लिखा था--''तात्यादोपी एक नीच कुलका 
महाराष्ट्र ब्राह्मण है | उसको अवस्था प्रायः ४० वर्षकी है। वह बढ़ा 
साहसी पराक्रमी, एवम शुरवीर है । उसका चेहरा भरा हुआ 
एवम्‌ तेजस्वी है। उसके नेत्रोंते एक प्रकारक्की विचित्र चमक निकला 
करती है | उसका बदन गठीला, क़द नाटा, विशाल्न भात्न, उन्नत मस्तिष्क 
ओर रक्ञ गोरा है । वह सदा सादी पोशाक पहिनता, सादा भोजन 
करदा और डाका डालने एवम्‌ लूट-मार करनेका काम करता है। वह 
यद्यपि अशिज्षित है तथापि परले सिरेका घूत और बुद्धिमान्‌ है। अपने 
साथियों पर वह विशेष स्नेह रखता है। जिसके कारण उसके साथ 
हजारोंकी संख्या में शूरवीर पुरुष रहते हैं । वह श्रकेला कभी नहीं 
घूमता । उसके साथ सदा २०।२५ अद्गजरक्षक रहते हैं। उसकी बातोर्मे 
वह जादू है कि, वह जिसे चाद्वता है, अपने वशर्मे कर लेता है | गरीदों 
को गुप्नदान देने एवम श्रीमानों का लूटनेका उसे विशेष शौक़ है | वह 
दिन रात घोड़े पर सवार होने परभी नहीं थकता। एक दिनमें १२९ 
मील दोड़ लगाना उसके लिये एक मामूत्री बात है। वह अपनेको नाना 
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साहब पेशवाका प्रतिनिधि बतलाता है।” इृत्यादि० २। उनकी शूरताकेः 
सम्बन्धर्मं एक दूसरे अंग्र जी ग्रन्थकार ने उन्हें इटलीके गेरीवाल्डीकी 
उपमा दी है । अस्तु, 

ईसस्‍्वी सन्‌ १८५७ की १ अ्प्नौलके दिन प्रातःकाल ही से झ्ग्रंजों 
और तात्यादोपीमें भिड़न्‍्त हो गयी । तात्याटोपी की विशाल सेनामें उप्र 
समय ग्वालियरकी कैण्टिनजण्ट फ़ौजभी थी,जिसने कानपुरमें जरनज् विण्द-- 
मको सेनाव्हो परर्भजत किया था। तात्याटोपीकी सेना श्र ग्रे जोंके मुद्दी भर 
सेनिकोंको देख यह समझ रही थी कि विजय तो नि३चयद्दी उसोके हाथ 
है। उसे अपने शन्न की युक्ति एवम्‌ सामथ्यंका कुछभी ज्ञान न था। यदो 
कारण था कि, युद्ध आरम्भ होतेही पेशवाकी सेनाक्रा एक भाग अचेता- 
वस्थामें मद्ारानी लच्मीचाई की सदायताके हेतु जोरसे किलेकी ओ्रोर 
बढ़ता चला गया। किन्तु ज्योंद्वी वद्द श्रग्न॑ जो के पहिले हीसे बिछये 
हुए मकड़जालमें पहुँचा त्यांही उसपर उसके दाहिनी ओर से कप्तान 
लाइट फूटकी अ्रइ्वारोही सेना तथा कप्तान प्र दी जानकी सेनाने एुवम 
बाई ओरसे सरहा रोजको तोपोंने भीषण रूपसे आक्रमण किया । पेशवा 
की सेना श्र ग्रं जोंकी इस दोहरी मारसे खाकर घदराती हुई इधर उधर 
भागने त़्गी। तात्याटोपी अ्पनो इस विलक्षण हारको देखकर बौखज़ा 
उठे । उन्होंने अपनी सेनाको अंग्रेज़ी पवटनो पर तोंपे दागने की 
आज्ञा देदी । कुछ देगर्तक उनकी सेनाने खुब पराक्रम दिखलाया किन्तु 
अंग्र॑र्जोका ्राक्मण पहिलेहीसे सुनिश्चित सुनियन्त्रित एवम्‌ दोहरा 
होनेके कारण विजय उन्‍्हींकी रही । तात्याटोपी की सेनाको हार मान 


कर भागना पढ़ा। इस समय उनकी निजी सेना उस पराजित हुई 
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सेनाके प्रायः २ मील पीछे बेतवा नदीके तटवर्तीय जंगलमेँ छिपी 
थी। सर ह्ा,रोजको उसका समाचार गुषप्तचरो' द्वारा पहिलेद्दी से 
अवगत हो चुका था। उन्होंने तत्तण कप्तान लाइटफूटके आधि- 
पत्यमें इंगल ढ॒ प” के चार तोपखाने तथा 'फील्डबैटरो!का एक पथक 
देकर उप ओर सेज दिया | तात्यादोपीकी सेनाने अ ग्रंजो को अपनी ओर 
आते देख जंगलमें आग लगा दी। किन्तु इससे अ्रग्न॑ज जरा भी 
विचलित न हुए। वह दराबर वहाँ तक बढ़तेही गये । दोनो सेनाश्रों 
का सामना होतेही एकवार गहरी सुठभेड़ हो गयी । दनादन उभय- 
पक्तीय तोपो का घनघोर गर्जन आरम्भ हुआ । श्र परे जो सेना बड़े साहस 
ओर हिस्मतके साथ बेतवा नदी पार कर गयी। उससे पार कर चुकने 
पर डखका उत्साह और भी चौगुना हो गया | वह' भूखे शेरकी नाई 
सात्याटोपीको सेना पर टट पड़ी। तात्यादोपी की विद्रोद्दी सेना 
अग्नजों के श्राक़मणको सम्दाज्न न सकी और भाग निकली | 
सर ह्ा,रोजने अपने सेनिको के साथ प्राय: १६ भीज् तक उसका पीछा 
किया और उपकी सारी युद्धोपयोगी सामग्री छीन ली। ताध्याटोपीकी 
सेनाके लाथ आयी हुईं बढ़ी वड़ी तोपे' वजनसें भारी होनेके कारण 
डवके पहिये बेतवा नर्ोके क्रिनारकी रेतमें घुप गये जिसके कारण 
उसे उन्हें वहीं छोड़ जाना पड़ा। अंग्र जोको अनायांस ही वह सब 
सामान मित्र गया ! नित्य विजयी तात्याटोपीकी सेनाने उस समय ऐसी 
पछाड़ खायी थी क्वि उसे भागते भागते सांध लेनेका भी अवकांश न 
मिला । उस यद्धमें वीरवर तात्याटोपीके प्रायः १६९०० आदमी खेत रहे । 

सर ह्ा,रोज को इस विजयसे बड़ा आनन्द हुआ | उन्होंने इस 
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प्रसन्‍नतामें मनह्दी सन साँसीका किला लेनेका दृढ़ संकल्प कर लिया ४ 
इसमें सन्देह नहीं कि, २३ मार्चले लेकर ३ अप्रेल तक अ ग्रेजी सेनाने 
मधाशानी लक्षमीबाईसे जो युद्धू किया था, उसमें श्र ग्रे ज़ाको सारी हेंकड़ी 
भूल गयी थी । उस अवधि में महारानी ने जिस तरह सर हा रोज़ एवम्‌ 
उनकी अधीनस्थ सेनाक्रे दांत खट्ट किये थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सर 
हादरोजके मु हसे निकले हुए इस वाक्यमें मिलता है।-- 
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महारानी लक्ष्मीबाईने श्रपने मुट्ठी भर अ्रशिक्षित, श्रनुभवहीन 
एवम्‌ अनियन्त्रित सेनिकों को लेकर जिस वीरताके साथ लगातार १५ 
दिन तक भाँसीका किला बचाया था, तथा श्र प्रेज्ञांकी सुविशाल सुनि- 
यन्त्रित एवम्‌ सुशिक्षित सेनामें वह 'हाय तोबा? सचा दिया था कि यदि 
और कुछ दिनां तक महारानी लक्ष्मीबाई वेंसीही बलवती बनी रहतत 
तथा अ्रप्न॑ जांकी तात्याटोपी पर विजय न होती तो निरचय ही सर 


ह्ा,रोज को महारानीके सन्मुख नतमस्तक होना पढ़ता । , तात्याटोपी की 


हार ही ताकालीन मतवत्‌ झ ग्रंजो सेना के लिये प्राणदात्रो संजीवनी 
सिद्ध हुईं। उनके हाथ अनायापही युद्धोपयोगी समान लगा । साथही 
साथ उनको निराश सेना में आशा और उत्साहकी बिजली भी दौड़ गयी । 

किन्तु डघर तात्याटोपीकी हार सुनकर मद्दारानी की सेनामें भीषण 
दाह्ाकार मच गया। उनके बचे बचाये सनिकोंमें निराशा छा गयी | 


मि० रोज़ने आक्रमणके लिये यही श्रवसर अत्य कृष्ट समझा । उन्‍होंने 
लगे हाथ अपनी सेनाके तीन विभाग कर डाले | उनमेंसे पहिलेका नाय-- 


( १६० ») 3 


ऋष्व मेजर गालको, दूसरेका लेफ्टिनेण्ट कनंल निहेल, कप्तान राबिन्सन 
सथा त्रिगेडियर स्टुअर्डको तथा तीसरे का लेफ्टिनेण्ट कनेल ज्ञोथ और 
औजर स्टुअ्रठको दे दिया। परचाव्‌ पहिले विभागको क्रिलेके परिचिसी तठसे 
दूधरेकों दाहिनी ओरसे तथा तीसरेको बायीं ओर से आक्रमण करनेकी 


आज्ञा दे दी 


इस प्रकार सारा कार्यक्रम तयकर “चुकने पर उस दिन प्रायः तीसरे 
'पहर उक्त सेनाओने क़िलेपर धावा बोल दिया | पहिले विभागकी सेना 
सीढ़ियों द्वारा किलेके भीतर प्रवेश करनेका प्रयत्न करने जगी | दूसरे 
विभागके सेनिक तलवार और बन्दूर्के लेकर सामनेकी लड़ाई लड़ते हुए 
आहरके भीतर प्रवेश कश्नेका उद्योग करने लगे । किले के रक्षकों को यह 
समाचार ज्ञात होतेही उन्होंने भयसूचक भेरियाँ बजाकर प्रा प्तादके 
अन्टर्गत सेनिकोंकों सचेत कर दिया। वे इस आकस्मिक विपदाका 
समाचार पाकर अत्यन्त भयभीत हुए । उनके अधिकांश साथी १२ दिन 
के भयक्र युद्धमें धराशायी होकर वीरगतिको श्राप्त होगये थे | श्र ओज्ञों 
की गरनाली तोपॉकी मार, ११ दिच तक अहर्निश झेलते मेलते 
आऑसी का प्रासाद भी जीण शीर्ण हो चला। उसकी सहनशक्ति अब 
थोड़े दिनकी मेहमान थी । .महारानी के सेनिक एक तो योंदी अ्नुभव- 
शून्य तथा थोड़े थे, दूसरेके उनके अधिकांश साथी भी समाप्त 
हो चुके थे, तीपरे क्रिलेकी असमर्थता का भी उन्हें पता चल गया था, 
ज्वेथे तात्याटोपीके पराजयका समाचारभी उन्हें ज्ञात होगया था। 
इन चारों महत्वपूर्ण कारणोंके कारण उनको अध्यधिक निराशा' हुई ! 
अह बिलकुल हताश हो गये । महारानी लक्ष्मीवाई उनके इन मनो- 





हर .. ( १६१ ॥। 
विकारों को सजी भांति ज:मती थीं । उनको भी अबतक कईबार 
चरिक निराशाका अनुभव हो चुका था। इसीलिये जब उन्होंने उक्त 
अयसूचक सेरियोंकी ध्वनि सुनी तब उन्होंने अपने सेनिकोंकों ठुल्लाकर 
उन्हें भ्रत्यन्त गस्भीर शब्दों एवम्‌ प्रभावशाली वाक्यो' में उनके कत्त- 
थ्याकत्तव्य एवस्‌ सनुष्य सान्रके जीवन सरण सम्बन्धी महत्व की बातें 
सूसका।दीं। यह भी समझता दिया कि उन्होंने अग्नेज्ञोसे जो युद्ध 
ठाना हैं, वह पेशवाक्ी सेनाके भरोसे अथवा अपने स्वार्थलाधनकी 
लालसासे नहीं, अपितु रॉसी प्रान्त की सारी प्रजाके स्वातन्त्य, स्वधम्स 
एवम स्वाभिमान की रक्षाके लिये. | उनके उस भाषणका प्रभाव उस 
सेनापर अच्छा पढ्ा । वह महारानीके साषण को सुनकर अ्रत्यन्त 
शोत्साहित एवम्‌ उत्तेजित हो उठी। महारानी लक्ष्मीचाई ने अपने 
सेनानायकों को प्रसन्न करनेके हेतु उनमें स्वर्ण कक्कण वितरण कर दिये | 
पर्चात्‌ उन्हें उनके कार्यक्रम बतल्ाकर वह स्वयम्‌ हाथमें नही शसशेर 
लेकर युद्धस्थली की ओर पिल पढ़ीं।. 

गुज्ञाम गौसखांने विकराल रूपसे अंग्रंजी सेनापर रोते दागना 
आरस्भ किया कु अर खुदाबक्त प्रभु दनापेलिद” सप की अपने अपने भोचा 


८ . 








सम उभयपक्तीय तोपोंकी गड़गड़शाहट, शमशेरोंकी 
की पड़पडहटसे सारा वायुमण्डल गू ज उठा | 
डू गया। पन्द्रह पन्दह मिनिटोंपर हर हर 
नारे लगने लगे | घण्टोंतक उभय सेनाये 
क दूसरेके विरुद्ध डटी रहीं ॥ 
छटा। सर छ.रोज़ने अपने 


>-न्कि-चऋगउ्य फाटक पर 
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सब गोलन्दाज़ाको एकही साथ सबकी सब तोप दागनेकी श्ाज्ञा दी # | 
उनके मुखसे निकलनेवाले गरनालो गोले पवेतको भी विदिण कर देने वाले 
थे | अंग्रे जोने तोपोंके अ्रविरत मारसे किलेके जीर॑शीर्ण तर्यों में बड़ेवड़े 
छेद कर दिये । मीतर राजमहलको भी उन गोल्ोंसे बढ़ी हानि पहुँची | 
महलके भीत( 'श्रीगणेशका! एक नयन मनोहर मन्दिर था। उसे रॉसीका' 
समाज # “आरसे महल” के नामसे सम्बोधन करता था। अंग्र जोंके 
एक भयद्वर गोलेके आधातले वह चकनाचुर होगया। उसे गिरते देस्क 
तथा किलेके तट को प्रायः नामशेष हं:ते देख माली की सेना घबढ़ाः 
उठी । किन्तु इसी क्षण सद्ारानी लच्धमीवाईने वहाँ पहुंचकर उन लोगोंकोः 
दिलासा देते हुए अपने गं/लन्दाजों को सबकी सब तोप एक साथ जिनमें 


भवानी शक्षर, केडक बिजली, घनगरज, महाकाली इत्यादि तोपे प्रम्नुग्क 


बरी, दागनेकी आक्ला दी । 
इसके एक ही कण पृद्व अंग्रेजी सेना जिजयोन्मत्त होकर शहर 
प्राक्षमण करनेके हेतु आगे बढ़ो । उसी समयः 


कत आदेशानुसार किलेपरते तोपों का विकराल अग्निवर्षा 


आरम्म होगयी थो। १ उसमें पडकर अपना की जो दुगति हुई 
| का 5 जम 


महारानी 





ह 
% 'ओरसे महल का युद्ध अथ हे,-शीश मत 7 | 


राजसहलमें जो गणेश मन्दिर था, उसमें अधि” 
लगे थे | दीवार, मिनार दरवाज़े इत्यादि 
प्रतिवर्ष भाद्गपद मास में चतुर्थीके दिन : 
मॉसीकी रारी प्रजा सम्मिलित हो 


१ [ए० 5०००१ 
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उसका वास्तविक चित्र-चित्रण डाक्टर लो साहबने अपने ग्रन्थमें बढ़ी हे 
ठत्तमता के साथ क्या है । उस समय माँसीकी सेना अपने जी जानपर 
ठतारू होकर अंग्रं जों से लड़ रही थी । उसके भीषण गोलीबारी को देस्क 


हक 
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कर श्र ग्रजी सेना घबड़ा उठी । इसी समय ले० मेकलोजान, ले० बोनस, 
से० फाक्स प्रभ्व॒ति वीरोंने रद्न कुरद़ देखकर अपने प्राणोंका मोह छोड़ 
दिया और बड़ी वीरताके साथ हिम्मत बान्धकर सीढ़ीके सहारे शहरके 
तट पर चढ़ने के लिये आगे बढ़े । किन्तु उनकी यह चेष्टा 'वामन होकर 
चन्द्रको! हाथ लगानेकी चेष्टा करतेके सदृइ्य थी । प्राणोंपर तुली हुईं 
भॉसोकी सेनाने उन्हें इस उद्योगमें सफत्तता न मित्नने दी। उसने उन्हें 
गाजर मूत्ती की तरह काट गिराया और अपने शहर और किलेकी 
क्त्ञाकी। 
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अपनी इस तरह हार होती हुई देखकर मि० ब्राकृसम नामक 
एक सेनानायकको अत्यन्त क्रोध हो आया | वह बड़े त्वेष से आगे बढ़ा 
और मद्दारानी की सेनामें घुसकर उसका दास करने की चेष्टा करने लगा । 
दूसरी श्र ब्रिगेडियर स्टुअञ्नटे तथा कनंल लोथ अपने २९ वे और ए८दवें 
वैदल पथकोंकों लेकर ओरछा दरवाजेक़ी ओर बढ़े और उसे अपने हस्त- 
गत कर लिया। मॉसोशहर की सेना ओरछा दरवाज़ को हाथसे जाते 
देता अत्यन्त भयभीत हो उठी और हथेत्नी पर सिर लेकर श्रंग्रं ज़ों से 
भिद्ठ गयी । किन्तु उसकी संख्या श्रत्यन्त थोड़ी होने के कारण श्र ग्नंजी 
सेनासमुद्र उसके रोके न रुका । अंग्रेज़ी सेनिक वर्साती टिडडी दल 
की तरह शदहरमें घुसते ही चले गये । दक्षिण ओर की अग्नमज़ी सेना 
को इस तरह विजय लाभ करते देख दाहिनी ओर के अम्ेज सैनिकोंने 
हिम्मत बान्धो और वह पुन; सीढ़ियोंके सहारे किलेके तटपर चढ़नेकी 
चेष्टा करने लगे। इसमें सन्देह नहीं कि, इस बार भी रॉसी के बन्देल्े 
घीरोंने आक्रमणकारी अ प्रे जो को अच्छी तरह श्रपनी तलवार का जौहर 
दिखलाया; किन्तु दुर्भाग्गवश वह श्रन्ततक किले की रच्चा न कर सके । 
# थोइदी अ्रवकाशमें किलेके दचिण तट पर सहस्द्रों गोरे चढ़ गये। 

उधर श्रोरद्धा दरवाज़ के हाथमें आ्रतेही सर हथ्‌ रोजने रॉसीकी 
सेना को वहाँसे मार भगाया और शहरकी ओर अग्रसर होते हुए माँसी 


रे 


के राजमहल पर आक्रमण करनेका निइचय किया | 
जज मम फलिकस कप कक: शिजम 


किलेब तल टिक पल जाप 
# किलेक तट पर सीढ़ियोंके सहार चद़नेमें दूलाजी बुन्देला नामक 
पएृक्र विश्वासघातो सरदारने अंग्रेजोंको बढ़ी सद्वायता की थी । कहते हैं 
कि, इस उपकारके बदले अंग्रे जोंकी भोरसे उसे दो गाँव जागीर में मिले थे। 
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पतल्लायधन--अंग्र ज्ञोंकोी क्रिलेका तट पार करते तथा ओरछा दर- 
वाज़ से कॉँसी शहरके भीतर प्रवेश करते देख वीर शिरोमणि महारानी 
लच्मीबाई के हृद्यकी क्या दुशा हुईं होगी इसकी कल्वना करनाही 
मानो दुःखकी चरम सीमा तक पहुँच जाना है| इसमें सन्देह नहीं कि, 
जो वीर श्रव॒ला, नहीं, नहीं, आरय्यंदेवी ! अपने पतिदेवके परचात , उनके 
नाम और कीतिकी रक्षाके हेतु सवला बन कर, न्यायोचित उपायों का 
आश्रय ले, अधिकार, शासन और शक्तिसे उन्मत्त हुए घुृत-शिरोमणिण 
श्राततायियोंसे दरादरी का और न्याय्य श्रधिक्रार जठलानेके हेतु लड़ी; 
जिसने अपनी श्रहुपम राजभक्ति, उत्तम सहिष्णुता और शआदुश्श प्रेम की 
पराकाष्टा से संसारको सहनशीतक्षताकी चरम सीमाके दर्शन करा दिये 
आर दिखला दिया कि साशन और शरक्तिते उन्मत्त हुआ समाज किस 
प्रकार मनुष्यसे राचस बन जाता है एवम्‌ अभ्रशक्त समाजकी नम्रता और 
सहिष्णुताकी ओर दुलंक्ष कर उसे अपने दानवी पब्जेमें दवा रखनेको 
चे्टा करता है। जिसने अपने उदाहरणसे सिद्ध कह दिया कि, उत्चट 
सदनशीलताही क्रान्ति? की जननि है, नारीके अनाड़ी हृदय में भी राज्य 
सूत्र संचालन करने की छमता है, अतिशय अत्याचारों से त्रस्त अबला 


प्रतिहिंसासे प्रेरित होकर सबला बन सकती, उस अत्याचारप्रिय पश्ुकों. 
अपना भीषण पराक्रम दिखला कर नाकों चने चब्रवा सकती, उसकी 


विशाल सुशिक्षित, साइसी एवम्‌ सुरक्षित लेनाके साथ अपने मुट॒ठीभर 
अशिक्त्तित, करतव्य शून्य एवम्‌ अरचित सैनिकों को लेकर १२ दिन तक 
अविरल रूपसे लड़ सकती तथा उसके एवम्‌ उसके साथियों के छक्के 
छुड़ा सकती है, वही उस पर्वतप्राय दुःखको सह सकती है, जिसको महा- 
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शानो लक्षमीबाईने श्र ग्रे जों के किलेमें प्रवेश करते समय मेला था । वह 
अपनी पराजय श्रोर अंग्रे जोंकी विजय देख, श्रत्यन्त दुःखो हुईं । किन्तु 
उनका वह दुख दुःख नहीं था, जो मतभर रो खेने से घुत्त जाता अथवा 
कालावधिके पइचात विस्मृतिके बादलोंमें लोप हो जाता। उसकी चोट 
वह चोट थो जिसने उस पीर रमणोके हृदय को सदाके जिये चुटोला 
बना दिया | मद्वारानोके हृदयमें लगी हुई चोट सदाके लिये ताजी रहने 
वाली थी | उसकी दारुण वेदना ने क्षणभर के लिये उन्हें चेतनाशून्य 
बना दिया | वह निमेषमात्रके लिये किंक्रतेब्य विमूढ़ होगयीं। उनके 
नेत्रोंकी चञ्च त पुत्तज्ञिकाये' फेतलकर किसी एक विशिष्ट भावसे क़िलेके 
तटकी ओर दृढ़ रूपसे जम गयीं । चेहरा गम्भीर होगया। विशात्न 
भातपर सिकुड़न पड़ गयी। नाकके नथुने धोंकनीकी तरह चत्नने लगे । 
इत्रासोछवास जोरों से चत्नने लगे | हृदय नागाईड की तरह घड़कते लगा । 
कारनोसे सहनाई की तरद साँय साँथ शब्द होने लगे। धमनियोंमें तोब्तेग 
से रक्तसंचार होने लगा | होंठ ज़ोरोसे फर फुराने लगे। मुखमण्ड ज्ञपर 
लाली छा गयी। वह चेतनाशूम्य पत्थर की प्रतिमा बनकर शदरमें 
घुसनेवाले सदखरों भ्रंप्रज़ सेनिककों टक्कटकी बॉयरूर देखते लगीं । उन्हें 
देखते देखते अकः्मात्‌ क्रोध चढ़ आया। उपझही शूबभ्य्रत्ति प्रतिहिंसा 
के प्रतयझ्लर मनोभावों में परिवर्तित होगयी | उनके मुहसे अकस्मात्‌ 
निकल पढ़ा--- 
अन्तमें दुर्दे ने मेरे सारे किये कराये खेतपर इस तरद पानी फेर ही 
दिया | वह पुनः रुक गयीं और वोज्तीं-अस्तु, कोई चिन्ता नहीं, देवसे 
बढ़कर कत्त प है। देव भज्ञेदी मनुष्य को ठुकरा दे किन्तु कत्तडय तो 
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हीं ठुकरा सकता !? उन्होंने एक दीर्घ-शवास लेकर कह्दा--ओ्रोह | १२ 
दिनके भयह्वर संग्रामके पइचात्‌ भी मेरे जीते जी मॉँसी अंग्रेज्ोंकी हो 
लाये ओर मैं चुपचाप खड़ी खड़ी ताका करू ? नहीं, यह कदापि नहीं 
होगा । मेरे जीते जी, जब तक मेरे हाथमें क्ृपाण है, मेरे तनमें प्राण है, 
मेरी काँसो--मेरोही रहेगी ।! 

वह इन अन्तिम वाक्योंके उच्चारण के साथ साथ विलक्षण रूप से 
उत्तजित हो उठीं | उनकी आँखों से क्रोध की चिनगारियां छूटे लगीं। 
भौहें तन गयीं । तलवार स्यानके बाहर हो गयी । उन्होंने एक बार पुनः 
अग्रने जोंसे अन्तिम युद्ध करनेका निस्चय किया । वह भूखो विंहनी की 
भांति तड़पक्र तलवार चमक्राती हुईं अपने बचे हुए एवम्‌ निजी श्रफ- 
गान सेनिकोंको साथ लेकर, जो प्रायः १॥ हज़ारकी संख्या में थे, किले 
के नीचे उतरीं और उसके सदर फाटकको पार करती हुई दक्षिणी फाटऋ 
की श्रोर बढ़ी। वहाँ पहुँचतेही उनकी भव्य मूर्ति ऐसी भयह्डर श्रतीत होती 
थी, मानो रक्तदीज का संहार करनेके हेतु साज्षञा महाकाली महारानी 
लच्मीबाईके रूपमें अवतीर्ण हुईं हो ! उन्होंने तटको पारकर आये हुए 
गोरोंको, जो प्रायः एक हजारकी संख्यामें थे, इस भयंकरताके साथ अपनी 
तलवारका पानी पिल्लाया कि, उनमें से अधिकांस रणशादू ल# 'ज़ारडा? 
नदीका पानी पिये बिनाही अपने घधस-पिता ईसामसोद॒की पुनीत सेवा 
करनेके हेतु क्रिस्ट-लोक'में जा बसे | इसी ससय उनके अन्य अफ़गान 








# जिस तरह हमारे हिन्दू धर्मशास्त्रसें भगवती |भागोरथी परम 


चुनीत मानी जाती है, उसी तरह ईधाई लोग "“ज़ारडा को मानते हैं+ 
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सैनिक भी बचे बचाये अंग्र ज्ों पर पिल पढ़े । दोनो दलोंमें खूब दाव- पे 
घात होने लगे | वीर अफ़गानियों ने अपनी ज़बद॑स्त शमशोरों के सामरे ६ ।] है 
अंग्रेज़ोंवी एक न चलने दी। वह उनपर खेतके भुद्ठों की तरद हा 
साफ करने लगे । 

गोरोंने जब देखा कि, खुली लड्टाई लड़कर देवो कात्यायनी स्वरू- 
पिणी महारानी लच्मीयाई एवम्‌ उनके भूखे सिंहों के समान पराहमा 
अफ्रगान सेनिकॉसे पार पाना केवल कटठिनही नहीं असाध्य है, तब वह 
दो दो चार चार करके इधर-उधर भाग गये ओर घरोंकी आड़ू दोस्‍झर 
स्वातम्ध्य लक्ष्मी महारानो लच्मीवाई एवम्‌ उनके सेनिक्रो' पर गोलियां 
चज़ाने लगे ! इसी समय श्रग्र जो की कुछ और सेना महारानीके पो्े 
से शहरगें घुस आयी और उनके दल पर गलियाँ चलाने लगी । महा 
रानी रुक्तष्मीबाई अपने दोनों ओरसे गोलियां चलते देख क्षण भरद 
जिये मन्त्रपुम्ध हो गयीं। इली समय उनके दतमेंसे एक ७४ वर्षीय 
दृद्धे आगे बढ़कर महारानीकों तरद तरहसे समझाया कि, इस समय 


क्रिल्लेमें वापिस लोट ज्ञानाही उचित ह । कारण अंग्रजोंकी सह 


द्र्शो 
तरह बढ़नेवाल्ी सेनाके सामने, जो शहरक्े सभी दरवाजोंसे टिटडीदल 


भ्थ 
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तरह भीतर घुस रही है ओर घरोंकी आआइ लेकर वन्दृके चला रही 
सद्दारानीके मुट्ठोमर सनिक टिक नहीं सकते । उससे अच्छा तो यहं। ६ 
कि, क्रिलेमें वापस लौटकर वहीँ भावी प्रवन्धके रूम्बन्धमें कुछ विचार 
किया जाय ।”! महारानीका डस वयोदुछ सरदारका यह विचार बहुत 
पसन्द झाया ओर वह अपनी बची बचायी सेना ल्लेकर किलेमें लौट गयीं | 


उनके क़िलेमें लोटने पर कुछुदी अवकाश में चारों ओरसे गोरे श्र 
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के भीतर घुस पढ़ें। उन्होंने वहाँ पहुँचतेही भीषणरूप से मारकाट 
मचा दो | वह मारकाट -इतनी भयंकर थी कि, शायद यमराजके 
दरवाजे पर भी उतनी भयंकर मारकाट न होतो होगी। अंग्रजों 
ने उस दिन दिन भर जिस तरह रॉँती शहरमें खूनकी वेतरणी 
बहायी थी, उम्तका चित्र चित्रण करना हम यहाँ पुस्तकके पन्‍ते रंगना 
समभते हैं। हाँ, उस सम्वन्धमें यहाँ इतनाही लिख देना पर्ग्रॉप्त 
है कि, वह मार-काट, मार-क्राट नहीं, वरन्‌ साक्षात्‌ दानवों का 
मनुष्ययज्ञ था, जो उस दिन अंग्रेज संनिक्रों ने झाँसी में कर 
दिखलाया। अ्रस्तु, 

माँसी शहरमें अंग्र ज़ोंका शासन हो जानेपर, सर हू रोज, कनंल 
लोथ की ८६ वीं पढ्टन साथ लिये सॉलीके राजमहलको हस्तगत करनेके 
हेतु आगे बढ़े। वहाँ पहुँचने पर महारानोके कुछ शूरवीर एवम्‌ विश्वासी 
सैनिकोंने, जो राजमहल में रहते थे, बड़ी वीरताके साथ उनक्रा मुक्रा- 
दिला किया | उनका वह मुक़ाबिला करना, असम्भव को सम्भव 
बनानेकी चेष्टा करमेके सदश था तथावि उन्होंने अपने कर्तंब्य 
पालनकी दृष्टिसे वह किया अवश्य, और वह भी ऐसा किया 
कि अपने में से प्रत्येक के पीछे दस दस गोरे सैनिकों को लेकर 
ही पन्‍्चतत्व में मिले । गोरोंकी संख्या अधिक होने के कारण डर्न्ह 
विजय न मित्न सकी । .अंग्र ज्ोंने उनपर घरोंको आड़ लेकर गोलियां 
चलायीं और उनका नाम शेष कर दिया । पश्चात्‌ मइलको मनुष्पशूल्य,- 
इमशानतुल्य-चनाकर उसमें आग लगाकर, इतिहास हे पन्नोमें अपनी 


विचित्र वीरताका अ्रमिट चित्र बना दिया | 
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'जिस समय उक्त राजमहल गननचुम्दी अग्नि शिक्वाओंते परिवेष्टित 
डोकर पद्चतत्वमें मिलनेकी तेयरो कर रहा था उससमय महारानी त्क्त्मी- 
चाईं किलेके निजी दीवानखाने में बेठकर अ्रपनी दारुण-दशापर विचार 
कर रही थीं । उससमय उनकी अन्तदृष्टिके सम्मुख अबतक्रकी घारी 
जीवन गाथाओं का क्रमबद्ध, स्मृति चित्र अंकितहो होगया था श्रोर बह 
मनही मन उनका स्मरण करती हुईं क्षण दाणपर विभिन्न भावनाशओ्रों का 
अनुभव कर रही थीं। वह ज्यों ज्यों कान गठहर में छिपी हुईं बातोंका 
स्मरण करतीं तथा उनको एक दूसरीसे तुलना करती जाती थीं त्यों त्यों 

उन्हें यही अ्रजुभूत होता था कि, मनुष्यजोवन कभी एक समान नहीं 
रह सकता। जिस प्रकार समय परिवतनशीज्ञ है उसो प्रकार मनुष्य 
जीवन भी परिवत्त नशील है। उसमें रद्दोवदल होना, सुखके पश्चात्‌ 
दुश्ख और दुःखके पहचात्‌ सुख होना अनिवार्य है। वह इन सारी बातो 
का विचार करते करते घबड़ा उठीं। पतिवियोग के पइचात्‌ उनपर जो 
युक्क एक विपदा का पहाड़ टूटा उसका स्तरण होतेड़ी उनका नारी-हृदय 
रो उठा। उनके नेत्नो ने भी एकान्त पाकर अपना वान्ध खोल दिया । 
वह खूब रोयीं यहाँ तक कि, अश्र्‌ गद्ठा से सारा आँचत्त भींग गया । 
किस्तु कुछु शान्ति ? ऊहू, उसका नाम भो न था। शान्ति की श्रपेत्षा 
जवन बढ़ गयी। अंग्र॑जो के अ्रत्याचारो' की स्मतियो ने उन्हें उन्मत्त 
बना दिया। चह अ्रकस्मात्‌ उठ खड़ी हुईं और प्रवत॒ वेगसे दीवान- 
खानेके छुतपर चढ़नेके हेतु आ बढ़ी । नहों मालूम उस समय उनके सनमें 
क्या था | उनकी दशा उस समय ठीक एक जनपाधारण पागज्ञ की सो 
डो रद्दी थी। वह रूपटकर छुत पर चढ़ ही गयीं । 
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वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक बार चारो ओर नज़र उठाकर देखा,, 
ओह | क्‍्याही लोमदर्पपूर्ण काण्ड था | अंग्र जो ने शहर भर में भीषण 
अग्निकाण्ड मचा रखा था । चारो ओर मार मार कोट काट की आवाज 
लग रही थीं | स्थान स्थानपर कितने हो आवाल-दृद्ध ख्री पुरुषो' के शव 
पड़े थे । दशों दिशाओंले करुण चीज्क रे आरही थीं। यत्र तत्र-स्ंत्र 
हाहाकार मचा हुआ था | सार शहरक्रा वातावरण रोने गाने की ध्वनि 
से गूटज उठा था। महारानीसे प्रजाजनों को यद् दारुण दशा देखी 
न गयी । उनका अन्तःकरण दुःखसे भर आया | वह निल्तब्ध होकर 
प्राय: श्राध घण्टे तक वहाँ खड़ी खड़ी अपनी प्रजा की दयनीय दशा 
पर ऑसू बहाती रहीं । इसी समय उन्हें किलेके प्रधान फाटकके मुख्य 
संरदाक कुअर खुदाददा एवम तोपखानेके प्रधान अधिकारी गुलाम 
गोष खाँ की झृत्युका समाचार विदित हुआ। इस शोक सम्दादकों सुन- 
कर महारानीकी रही सड़ी आशाओं पर भी पानी फिर गया। वह हताश 
हो गयीं । उन्होंने श्रन्य कोई उपाय न देखकर अपनी ठेना के समस्त 
सरदारोंकी अयने पास छुलवाया और उन्हें तमाम वास्तविक स्थिति 
समझा कर, उनकी राजभक्ति एवम्‌ कतव्यनिठां की सराहना करते हुए 
उन्हें मॉसीले जेले भी दो सके, प्राण बचाकर निकल जानेकी आज्ञा दी) 
अपने सम्बन्धमें उन्होंने केवल इतनाही कहा कि, वह 'गोल्वा-नदारूद से 
भरी हुई कोटरीमें जाकर उसमें आग लगा दगी तथा अपने जीतेजी अपने 
शरीर को कभी भी गोरों का हृस्तस्पश न होने देगी । 

उनके इस विचारको सुनकर सरदारगण रो पढ़। उन्होंवे-उन्हें 


मनुष्यके कर्तवग्याकतंव्य पूर्व संचित भाग्यक्री क्षणिकता एवम्‌ आत्म- 
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इत्याका पाप इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों का मर्म्म समझाते हुए उनके 
निर्िचित विचारकों छोड़नेके लिये वाघित किया । उन्होंने उन्हें यह 
सलाह दी कि, वह उस दिन रातको क़िलेके बाहर होकर शत्रुओं का 
घेरा तोढ़ती हुईं निकल भाग और कालपी में पड़ाव डालकर बेठी हुई 
पेशावाकी सेनाले जा मिल । 

निदान बहुत कुछ विचार करनेके उपरान्त महारानी को यह विचार 
पसन्द हुआ । उन्होंने मनही मन इस बातका संकल्प कर हिया क्रि, 
चाहे जो भी हो, वह श्रपनी नइचर देहको अंभ ज़ोंके साथ युद्ध करते हुये 
ही छोड़गीं । | 

कुछ क्षण के उपरांत पर्थात्‌ सम्ध्याकाल के समय उन्होंने अपना 
भविष्य काथक्रम स्थिर करते हुए अपने सब सेवकों को बुल्ताउर उन्हें 
यथायो ग्य पुरस्कार दिये तथा उन्हें किलेके बाहर निकलने का गुप्तमार्ग 
बतला रिया | उनमें से कितनेहदी सज्जन एवम नारी सम्तूदह महारानी की 
दारुण दशा पर बहुत रोया और उन्होंने उस दशामें भी मदा।नीसे उनके 
साथ रहनेकी अनुमति मांगी । महारानी ने घण्टों की 'हां-नहीं! करने के 
पश्चात्‌ उन्हें अपने साथ ले लिया। 

इस तरह अपने कतिपय विश्वाधघी सेवकॉकी, जिनकी संख्या प्राय: 
२०० के करीब थी, साथ लेकर महारानी रक्ष्मीबाई मदाने वेश में किल्ते 
के बाहर होरनंको उद्यत हुईं । इस समय उनके साथ उन: पिताजी भी 
थे जिन्होंने मार्ग व्ययके लिये खज़ानोंसे रुपयों की थलियों 
अपने साथियोंमें दांट दीं। इसके 
हाथी लेकर उस पर चढ़ 


नकाल कर 
अतिरिक्त उन्हांने अपने साथ एक 


हुए हीदे में बहुतसा द्वब्य एवम्‌ रत्न भी भरू 
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लिये | यह हाथी उस छोटोसी सेनाके मध्यमें किया गया। महारानी 
लक्तमीबाई वीरवेशमें अपने झुञ्र श्रवव पर आरूढ़ होगयीं। उन्होंने 
अपने प्रिय पुत्र दामोदर रावको एक चादरमें लपेट कर अपनी पीठसे 
बान्ध लिया तथा घोड़ा दौड़ाकर जयशहूर-हर-हर महादेवकी प्रचएड 
ध्वनि करती हुईं अपनी सेना सद्वित किलेके बाहर होगयीं । 

क़िलेसे निकत्नेके पूर्व उन्होंने अ्रग्नेज़ी सेनाके बल्ाबल का पूरा 
निर्णय कर लिया था | वह समझ चुकीं थी कि, केवल उत्तरी दरवाज़े के 
अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अंग्रेज़ोंडा व्यूह अभेद्य है। श्रतः उन्होंने 
अन्य किसी ओर न बढ़कर उत्तरी दरवाजेसे ही काल्पी जानेका निए्चय 
क्रिया। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई अपनो प्राणप्रिय राजधानीको 
अन्तिस नमस्कार कर भरूज्फावतकी तरह प्रत्रल्न वेगत्ते घोड़ा दौड़ाती 
हुईं भागी जा रही थीं उस समयक्रा दृश्य देखने योग्प्र था। सहसरों 
नागरिक्रोंने सड़को' पर खड़े होकर उस वोर बालाके अन्तिम दर्शन किये। 
महारानी लक्ष्मीवाई प्रसन्न अन्तःकरणसे उनसे विदा लेती हुईं उत्तरी 
दरत्राजेको पार कर गयीं | जिस समय वह उस दरवाजेक्े पाव पहुँची 
थीं उस समय यहाँ अंग्र ज़ी सेना पहरा दे रही थी । उसके सेना नायक 
के पूछने पर महारानीने उत्तर दिया था कि, “यह टेडरी की सेना है जो 
सः हारोज़की सहायताके निमित्त जारही है, वह उत्तर देते समय वहाँ 
जशाभी नहीं रुकी अपरव्च बराबर घोड़ा दोड़ाती हुईं आगे निकल गयीं । 
अंग्र जो सेनाने सशकझ्लित होकर उनका पीछा किय्रा। किन्ठु क्या उप 


योग ?-जब चिढ़िया उड़ गयी जालसे ? 
दरवाजेको पार करतेही मदहारानो लक्ष्मीवाईकी शान्त मुद्रा प्रशान्त 
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सागरमें उठे हुए प्रलयंकर दूफानकी तरह भयंकर बन गयी । उसके नेत्रों 
से क्रीधकी चिनगारियाँ छूटने लगीं। कोमल करकमल कालका कठोर 
भुजद्णग्ड बन गया। वह अपने पीछे आनेवाले एक एक अ प्र जो सेनिक 
को अपनी कृपाणका पानी पिलाकर उसे सीधे यमपुरका माग दिखज्ञाती 
हुईं आगे निकल गयीं | उस समय उनके साथ केवल १०।१२ सवार एक 
सईंस और एक दासी मात्र थी । शेष सेना महारानी की तरह प्रदत्त 
वेगसे दौढ़नेमें असमर्थ होकर पोछे छूट गयी थी । उसे अ्र्॑न॑ंजी ऐेनासे 
युद्ध करना पढ़ा | अस्तु, 

# अंग्र जी सेनानायक सर ह्ारोज़को महारानी लक्ष्मीबाईके भाग 
निकलनेका समाचार विदित होतेही वह आइचरय्यके कारण स्तम्भित हो 
रहे तथा आँखे विस्फारित कर बार बार अपने आश्रितांका मुह देखने 
लगे, सानों उनका उस समाचार पर किब्चित्‌ भी विश्वास नटीं ढ्ढै। 
किन्तु जब बार बार पूछने पर भी उन्हे! उस समाचारका समथन करने 
वालाही उत्तर मित्रा तब तो वह साथा थामकर बैठ गये। उन्होंने 
तत्वण दाँतों तले उँगली दवायी | उनके मु हसे सहज ही में निकल पड़ा 
“][706860 |! 3॥6 48 ४6 0णाए 978ए०४६ &॥0 ४9९५६ ॥]|]- 
4879 )९9067'.”? वह गम्भीर बन गये | किन्तु तुरतद्दी अपनेकों सम्ददा- 
लकर लेफ्टिनेणट वाकर को मद्ारानी का पीछा करने की श्राजञा दी। 





# महारानी लक्ष्मीबाई जिस वीरता साहस और चातुय्यके साथ 
अंग्र ज्ञोंकी आराखतोंमें घूल सॉककर उनके देखते देखते हवा होगयीं 


उसका खलित्र चित्रण अंग्रज़ इतिहासज्ञ कन॑ल मेडोज टेलर ने इस 
प्रकार किया हैः-- 
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लेफ्टिनेण्ट वाकर अपने साथ निजाम सरकारकी सेना का एक अववा- 
शेही पथक लेकर महारानीकी खोजमें निकल पढ़ा। उसने २१ मील तक 
मदारानीका पीछा किया। किन्तु व्यर्थ, अन्तमें उसकी यह चेश 
विफलही प्रकट हुईं । 


“00850 ए)]6 एक पी तय मां 7७ा०ं॥60, 
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महारानी लक्ष्मीबाईके किला छोड़कर चले जानेके दूसरे दिन अर्थात्‌ 
इंस्वी सन्‌ १८९७ की & वीं अग्रिलके प्रातःकालके समय लेफ्टिनेण्ट 
ब्ेगीने किले पर धावा बोल दिया | किन्तु किलेमें कोई हो तब तो ९-- 
दाँ तो पहिलेहीसे यत्र तत्र सर्वत्र इमशानब्री तरह सन्नाटा छाया हुआ 
था । मि० थेगी अपनो सेनाको लेकर जिस समय क्िज्ञेमें पहुँचे उस 
उप समय वह ऐसा जनशून्य था कि खोजने पर भी उन्हें एक 
मो के दशन न हुए । किला विना किसी लड़ाई भिड्ठाईके अंग्रे ज़ोंके 
हाथ लग गया। श्रग्न॑जी सेना इस विरोध रहित विजयसे बढ़ी प्रसन्न हो 


डठी । मि० ब्रंगीने तुरत वहाँ विजयक्ा रूणडा खड़ा कर दिया | अस्तु, 


गत दिवस जो सेरा महारानी लक्ष्मोवाई के साथ क्रिलेसे नीचे 


उत्तरो थी तथा जो उनके साथ नगर पार न कर सकी, उसे गोरे बहा- 
दुरोंने बढ़ी निर्दंबताके साथ मार डाला । वह लोग भी अपनी शक्ति 
भर अंग्र॑ ज़ोंस टस्कर ले रहे थे | विन्‍्तु एक विशाल सेना समुद्र के सम्मुख 
भला वह कहाँ तक टिक सकते थे ? वेचारोंकी वही दशा हुईं जो सागर 


के सम्मुख नदाको हुआ करती है । रक्तपिपासातर अंग्रेजी सेनासमुद्र के 


भोपण गब्दरोें मुटझोभर दन्देले एवम्‌ अ्रफगान वीरोंडी प्राणगड़ा श्रन्त- 


घान दवा गया । 


महारानोके पिता सोरोपन्त ताम्बे अपने साथ अतत्त सम्पत्ति लिये 


महारानोक पीछ-पीछे भाग रहे थे । उन्हे नि वह सारी सम्पत्ति हाथीपर 


ल्लादी था ओर उसे अपने मुटयाभर संनिक्राॉक मध्य में कर आगे बढ़ रहे 


थ | उनका यह काय कहाँ तक उचित था 


यह बुद्धिमान्‌ पाठक स्वयम्‌ 
समम सकते हैं । 


ससरम सम्पत्ति ही एक ऐसी वस्तु है, जिसका मोह 


( रण्८ ): 


कोई संवरण नहीं कर सकता । इसीके पीछे श्राप्त-इष्ट-मित्र-कुदम्बी 
जन एवम राष्ट्र मर मिटते हैं। इसीके कारण संसारमें भयद्वरसे भयंकर 
परिवर्तन होते हैं। इरूका नशा वह नशा है जो अपने आश्रयदाता को 
मिद्टीमें मिज्ञाये वगेर चेन नहीं लेता | इसको देखकर कैसाही नीतिवान्‌ 
और धर्म्मात्मा पुरुष क्यों न हो, अपना हृदय काबूमें नहीं रख सकता । 
विपत्ति के समय इसको अपने साथ रखनाही मानो विनाशकी जड़ है । 
जो इससे दूर है वही अ्रमर हैं और उसीकी विजय है। 

किन्तु हाय | काढचक्रके फेरमें फंसे हुए मोरोपन्तकों इन बातोंका 
ध्यानही न रहा | जिस धनकों वह अपने शेष जीवनके सुखों का साधन 
समझे थे, वही धन उनके मरणका कारण बन गया। वह जिस समय 
उस द्वव्य-कोषको लेवर भागे जा रहे थे, उसी समय किसी द्वग्य लोलछप 
नीचने उनकी ज्यंघपर तलवार चला दी। उससे उन्हें दारुण वेदना हुई 
किन्तु वह उस ओर ध्यान न देकर धीरता पूर्वक भागतेही चले गये । 

प्रात:का ज्ञ होते होते उन्होंने दुतिया राज्यमें प्रवेश किया और एक 
तमोलीके यहाँ टिके रहे । किन्तु हाय ! मनुष्य कितनाही भागे, कालकी 
क्रर दृष्टिसे उसका लोप होना नितान्त असम्भव है। इसी ईइवरीय 
नियमके अनुसार यद्द यहाँ भी सुखपूर्वक न टिक सके। पाषाण हृदय 
दतिया नरेशने समाचार पाकर उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली और उन्हें 
अंग्रेज़सरकारके सुपुर्द कर दिया । 

भॉसी विजयसे उन्मत्त हुए सर ह्ारोज एवम्‌ राबर्ट हैमिल्टन उनको 
पाकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरे दिन दोपहरके दो बजे राजमहल: 


के सम्मुख मोरोपन्तको कॉसी देदी। 
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बस, पाठकगण ! लञा्ड डलहौसी की ,कामना पूरी हुईं। मॉोँसीः 
प्रान्त का मानचित्र लाल रइसे रह गया | रॉसीका राजमहल महा- 
रानो लच्मीबाईके पिठाके रक्तमें स्नानकर सदा के लिये अंग्र ज़ोंके- 
आधीन होगयी । 

हत्घाकाएड --महारानी लक्ष्मीबाईके मॉजोले निकल जाने 
पर विजयी अंग्र ज़ी सेनाने माँसीमें झी हत्याकाएड मचा रखा था उसका 
चित्र-चित्रण महाराष्ट्रके प्रलिद्धू इतिहास लेखक श्रीयुत्‌ चिन्तामणि वि- 
नायक वेंग्र लिखित 'माम्ला प्रवास! नामक प्रन्‍्थमें बहुत हो उत्तमतासे 
और सत्यतादी कसौटी पर तौल कर लिखा है | उनका यह लेख केवल 
कल्पना एवम्‌ विभिन्‍न परस्परविरोधी इतिहासोंके आश्रय पर ही निभर 
नहीं है अपितु आपने स्वयम्‌ डन इतिहास प्रसिद्ध स्थानों को यात्रा कर 
जो विश्वसनीय प्रमाण संग्रह किये हैं उन्हींके श्राधारपर वह लिखा गया 
है। माँपीपतनके समय श्र्थात्‌ भाँसी में क्रारि 
उप्चकी इतिश्री होने तक वहाँ श्रो ० गोडसे भद्द 


त होनेके आरम्भले लेकर 

नामक एक महाराष्ट्र. 
आाह्मण रहते थे, जिन्होंने इस सम्वन्धमें अपनो ऑखोंदिखी बाते लिखी 
हैं। उन्हीं बातोंका संग्रह उक्त लेखक महोदय 
मिलता है:-.... 


इधर गोरे सेनिक टिड्डीदलकी तरह चारो दरवाजोंते सॉँसी शहर 

में पिज्न पढ़े और जो कोई भी सामने आया उसपर,गोली चल्नाते हुए आगे 

बढ़े। उससमय उनकी रक्तकी 'यास इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि उन्होंने ८० व र्ष 

के वृद्ध एवम्‌ ४ वर्षीय शिश्वु तक को न छोड़ा । भागे बढ़कर उन्होंने एक 
१9 


की पुस्तकमें इस तरह 
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ओर से नगरमें आग लगादी । पहिले पहल झनका अग्निक्नाएड आरम्भ 
हुआ हलवाइंपुरें से। उस समय नगर में जो हाहाकार मचा था एवम्‌ 
चारों ओर से जो मम्मभेदी करुण चीत्कारें उठी थीं उसका चित्रचित्रण 
करना असम्भव और इस क्षीण लेखनीके लिये सब्बंथा अ्रसम्भव है | उप 
समय भॉासी तगरके निवासियोंकी दशा ठीक वेसीद्दी थी, जेसी बकरियों 
केझुडमें भेड़िया टुट पढ़तेसे बेचारियोंकी हुआ करती है।जिधर देखो उघर 
डी भीषण भगदड़ मची थी । कितनेही लोग श्रपने प्राणोंके भयसे किसी 
* गली कृच्में, कितनेही सूखे कुओंमें, कितनेही पेखानोंमें, कितनेही खेतोंमें 
तो कितनेही अपनी मुछे मुड़ाकर स्त्रियोंके वेशमें छिपे थे। कितने लोग 


तो मारे भयके भागते भागते यमपुरकी ड्यौढ़ीके उसपार पहुँच चुके थे | 
नगरके मध्य में 'भिढ़े! साहब नामक किसी सम्श्रान्‍त महाराष्ट्रीय 


सरदार का एक बाग था | उसमें कितनेही लोग अपने प्राण बचाकर 
जा छिपे। कुछद्दी देरमें वहाँ भी अंग्रेज़ी यमदूत अपना कत्तठ्य पालन 
करने जा पहुँचे | उन्हें सामने श्रस्तुत देखकर उन छिपे हुए भीरुश्रोंके 
हृदय कॉप उठे और वह दीन होकर अश्र पूर्ण नेन्नोंसे अंग्रेजी सेनाकी 
ओर देखते हुए उससे क्षमादान की प्राथना करने लगे | उस समय उनके 
कण्ठ्ले बोत्ी घन्द होगयी थी । भयक्रे कारण वह गूगे बन गये और 
ईगड़गिड़ाते हुए गोरों के पदकमल चुमने लगे। 

उनकी यह दशा देखकर श्र ग्रंज़ी सेना के एक सेनापति को दया 
हो आयी | इसमें सन्देद्द नहीं कि, वह !सेनापति मनुष्य था, वीर था, 
दीर के कत्तग्यको पहिचानता था, इसीलिये .उसने वीर धम्मंका पालन 
करते हुए उन शरणागत्‌ नगरवासियोंको अश्रभयदान दिया और अ्रपनी 
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अमर कीर्ति सवंदा के लिये इतिद्दास में स्थायी बना रखी । उसने उसी 
छण उस वगीचेके समस्त फाटकोरमें ताले भरवा दिये और वहाँ कुछ 
सशस्त्र सेनिकोंका पहरा बेठाकर उन्हें ताकीद करदी कि, भीतरके भय- 
भीत जनों के बाल को भी धक्का न त्ञगते पाये और न कोई भीतरका 
मलुष्य बाहर और वाहरका भीतरही जाने पाये। इस श्रमरनाम वोर 
सेनापति ने उस समय अपने इस अपूवे कार्य से प्राय: २० हजार मनुष्यों 
को प्राणदान दिया था | धन्य है वह वीर और धन्य है उसकी जननी ! 
जिसने ऐसा वीर रत्न पेदा किया हो ! हम भारतीय घदा ऐसे चीरोंके 
उपासक हैं ! अ्रस्तु-- 

दूसरी ओर दानवी लालसासे उन्मत्त हुए यमदूत अपने उन्माद 
में मस्त होकर अन्धाधुन्ध लूटमार कर रहे थे। उनलोगों ने सोना, 
चांदी, अलक्कार, आभूषण, जवाहिरात इत्यादि लाखों रुपयेका धन लट 
लिया । जो लोग उनको इस डकैतीका विरोध करते वे वहीं बनदकका 
शिकार बना दिये जाते थे और जो चुपचाप अपना सर्वस्व सौंध देते थे, 
उनकी बहुत कुछ गिड़गिढ़ाने पर रक्षा हो जातो थी | किसी घरमें व्र्ब्य 
न मिलनेसे पर द्रग्यलोलप उस घरपालेको भयछूर रूपसे खेला-खेला 
कर मारते थे। कितने ही लोगों के गलेपें धोतियोंके फन्दे डालकर उन्हें 
सक पछुकी तरह घरके बाहर धसीटकर निकाला जाता और पीटा जाता 
था | उनके घर और दिधांल खोद दी जातीं और उसमें धन मिलते ह्दी 
उनपर गोलियां चत्ना दी जाती थीं । जो मनुष्य एक बार किसी अ्ंग्रे ज् 
सेनिकसे लूटा जाकर पुनः दूसरे किसी सेनिक के नज़र पढ़ जाता तो वह 
वहीं गोली से मार डाला जाता था। यदह्द सच है कि, उस समय किसी 
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भी अंग्र ज़ सेनिकने किसी भी अबल्वापर जान बूककर हाथ नहीं उठाया 
किन्तु कुछ कुज्जीन आय लत्ननायं अपनी बेइज्जतीके भयसे अपने आपडदी 
अंग्रेज़ सेनिकोंको दरवाजेपर पहुँचे देख, घरके पिछले हिस्सेमें बने हुए 
कुओंमें कुदकर जान दे देती थीं। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि, सेनिकों 
के घरमें घुसतेही उस गृह्दकी ग्रहलक्त्मी अपने पतिदेव की ओर सेनिकोंकी 
बन्दूकोंका रूख हुआ देख चट उसके बदनले लिपट गयीं और स्वयम 
गोली खाकर सौभाग्य कु कुम लूटती हुईं सुरधाम पहुँच गयीं। गोरा 
सेनिक उस श्रवलाको गोली लगी देख, दुबारा गोली चत्नाता और उसके 
पतिदेवके प्राण हरण करता था | इस तरह कितनीही दृढ़ ब्रतधारिणी 
आर्यकन्याए' अपने सौभाग्यकी लाज रखती हुई सुरधाम पहुँच गयीं । 
किन्तु यदि न्‍्यायकी दश्टिसे लिखा जाय तो हम यही लिखेगें कि उस 
समय किसी भी गोरे सेनिकने जानबूऋकर किसी आर्य तहुणीका अपमान 
या हत्या नहीं की । 

इसमें लन्देह नहीं कि हमारी इस पंक्ति को पढ़कर बहुठेर पाठकों के 
मनमें सहसा यह प्रश्न उठ सकता है क्नि, जब उस समय के मदान्ध गोरे 
सैनिक, इतने पश्ुतुल्य बन गये थे कि, उन्होंने € वर्ष के अबोध शिक्ष 
एवम्‌ ८० वर्षके वयोवृद्धों तकको अ्रपनी दानवी तलवारके घांट उतारा 
तब वे क्योंकर और कैसे तश्कालीन विपद्ग्रस्त अबलाओं के प्रति ऐसी 
उदारता का व्यवहार कर सकते हैं ! यद्यपि तकशास्त्र की दृष्टि से पाठकों 
का यह तक श्रसंगत नहीं है तथापि ऐतिहासिक आधार से वह निम्म्‌ल 


सिद्ध हुआ है, इसमें सन्देह नहीं । 
इस सम्बन्ध में सत्य बात तो यह है कि, उस समय श्रंग्र ज़ सरकारने 
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अपने पश्चुतुल्य गोरे सेनिकोंको दुवावमें रखनेके हेतु प्रत्येक सेनिकडे 
साथ दो दो काले सैनिक दे दिये थे और उन्हें स्पष्ट शब्दोंमें यह आज्ञा 
दे रखी थी कि यदि कोई गोरा सेनिक किसी तरह किसी अवल्ञा का 
अपसान अथवा हत्या करने पर उतारू हो जाय तो वहीं बिना कुछ 
कहे सुने गोली का शिकार बना दिया जाय । अंग्रेज़ सरकार 
की इस दूरद्शिता एवम्‌ न्याय व्यवस्थाके कारण अ्रबलाओं को 
प्राय: कोई कष्ट न उठाना पड़ा । गोरे सैनिक घर में घुसकर यदि किसी 
श्राययमहिला को सामने देखते तो तुरंत ही दूर हटकर किनारे खई हो 
जाते और उससे माँगकर ही आभूपण इत्यादि लेते एवम युक्तिप्रयुक्ति से 
उसे मीठे भापणके चक्कर में फॉवकर उस घरकी प्रन्यत्र द्विपी हुईं 
सम्पत्तिके विषय में पूछुताछु कर उसे ढोकर ले जाते थे । इस तरह 
सायक्षाल्नष तक उन लोगों ने लूट खसोट और विजन में समय बिताया 
तथा रात दोने पर वह पाशविक लोला समाप्त कर अपने अड्डेमें चले गये । 

दूसरे दिन पुनः गोरे सेनिकों का पैशाचिक कार्यक्रम आरम्प् हुआ । 
श्राजके दिन उन्होंने पहिले से भी भयंकर मार काट मचा दी । बेचारे 
नागरिक प्राणोंके भयसे घासके ढेरोंमें जा छिपे। किन्तु अंग्रे जॉने उनका 
पता पाकर, उनमें श्राग लगा दी । वेचार जीवित दशा में ही जत्तकर 
राख हो गये | कितने ही लोग श्र्रेजों के आगमपनऊका समाचार सुनकर 
कुए में कृद पड़ते थे । किन्तु वदाँ भी श्र ग्रेज़ोंसी ग्रुद्धदष्टि पहुँचे बिना 
न रहती थी और बढ गोलियोंकी मारसे बढ़ीं समाप्त कर दिये जाते थे । 
जो ब्योग पाखाने में छिप थे उन्हें सदा के लिये वहीं अपना निवासस्थान 
बनाना पढ़ा। श्रर्थात्‌ वह वहींके वहीं गोरों द्वारा मार डाले गये । जो 
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लोग मारगमें गोरोंको देखकर भागते उन्हें कड़ाबीनकी गोलियाँ चलाकर 
मार डाला जाता था। इस तरह उस दिन भी सूर्यास्त होने तक खब 
लूट-मार, मार काट और हृत्याए' हो रही थीं। सड़कों और घरोंमें 
जिधर देखो उधर मुद्दे ही मुर्दे पढ़े हुए थे। 

तीसरे दिन तड़के भिड़े साहब के बगीचे में श्र ग्रेज़ी आश्रय मेँ रहे 
हुए नागरिकों को घरते खाद्य सामग्री त्राने की आज्ञा दे दी गयी | वह 
लोग दो दिन से विव्कुल ही निराहार थे। बेचारे आज्ञा सुनकर दौढ़ते 
घर गये और जो कुछ भी था लेकर वापिस लोदे। इस समय उनके 
साथ कितने ही नवीन लोग भी गये थे, जिनकी तीसरे दिनके बिजनमें 
पूर्ण रक्षा हुईं | 

इसके उपरान्त गोरों का पुनः वही 'खनी-खेज! का खेलना आरम्भ 
हुआ। प्रथम दो दिनकी लूट में करोड़ों रुपये का धन,--सोना, चॉदी, 
ही, पन्‍ना, मोती, पोखराज, नीलम .मरूगा, इत्यादि० श्र प्रेज़ोंके 
द्वाथ लगे थे । किन्तु इतने से उनकी दानवी तृष्णा तृप्त न हुईं। 
उन्होंने श्राज रॉसीके राजमहल की ओर अपना मोर्चा घुमाया। 
कहनेक्की आवश्यकता नहीं कि इस राजमहल में कितने की सम्पत्ति थी । 
यह तो पाठक गण स्वयम्‌ समझ सकते हैं कि जो राज्य पीढ़ियों से चल्ना 
आरहा था ओर जिसको कभी हार न हुईं उसके राजमहल में कितनी 
सम्पत्ति रह सकती है ! स्पष्ट तो यह है कि, पेशवाओं के समय से-- 
बुन्देलखण्ड के राजाओं से आप्त हुए श्रनेक बहुमूल्य रत्न इस राजमद्दलमें 
भरे पढ़ें थे | इसके अतिरिक्त पन्‍नेकी खानसे निकले हुए बहुमूल्य दीरों 
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की भी यहाँ सम्म्द द्धि थी, ऐसी दशा में यदि वहाँ की सम्पत्तिका मूल्य 
करोड़ोंकी संख्यामें ऑका जाय तो भी अ्रसम्भव नहीं है | अस्त, 

# श्रग्न॑ जी सेना ने महल में घुसकर वह सारी सम्पत्ति लूट ली 
और शेष वस्तुओंक़ो नष्ट अष्ट कर डाला | इस डकैती में अर ग्रे जोंका जो 
सब से भयह्वर श्रौर पाशविक काये थां, वह था-मआँवी के प्राचीन पुस्त-- 
कालय को नए्ट-श्रष्ट करना । संसार के अन्य आमोद-प्रमोद एवम्‌ ऐद्वर्य 
के साधन भले ही एक बार लुट जाने पर दुवारा मिल सकते हैं किन्तु 
वह हस्तलिखित-सारगर्मित एवम्‌ मामिक पुस्तक जो वर्षा के अ्विरल- 


परिश्रम, श्रथक्र उद्योग एवम पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रध्ययन के पदचात्‌ 
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'संगृहीत होती हैं--कदापि नहीं प्राप्त हो सकतीं। समझ में नहीं श्रावा 
कि जो लोग झुसलमानों को हिन्दुओं की प्राचीन मूर्दियां नष्ट करते एवम्‌ 
उनके पुस्तकाज्य जला डालने के कारण उन्‍हें संकीर्ण हृदयी एवम्‌ 
नीचता के भाजन बताते हैं वह स्वथम्‌ अपनी इस कृतिकी गणना 
क्रिस कोटिमें करते हैं ? 

उस समय झाॉँती के पुस्तकातय में कॉँसी के प्रथम सूबेदार रघुनाथ 
'शव के शासनकाबसे लेकर मांवीके झ्रन्तिम नरेश महाराज गद्जाधररावके 
राजत्व तकके सभी राजपुरपों ने अपना अछूल्य समय ओर सम्पत्ति व्यय 
कर वे सुदित्तृत एवम प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह दी थीं। उस्चमें चारो वेद 
उनके भाष्य, समस्त शाखाओं के सभाष्य रूत्र उनके परिशिष्ट, श्रू,ति' 
स्थटतियां, ज्योतिष, वेद्यक इत्यादि शास्त्रों के अन्य, पुशण एवम अन्यान्य 
'संसार-दुलंभ ग्रस्थ वत्तमान थे । यदि झाँसी से ४ | € सौ कोस पर भी 
किसी प्राचीन या नवीन अन्थका सम्नाचार मिलता थाठो तुरंत ही झाँसी 
टरबार की ओर से वहां नकच्ननबोल भेज दिया जाता था जो अपने 
हाथ से उस ग्रन्थ की नकत्ञऋर द्रबारसमें प्रविष्ट कर देता था। समयाजु पार 
भारत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान अन्धावलोकन करने के निमित्त मॉँसीमें 
पहुँचते थे । इसीले यह स्पष्ट होता है कि मॉली का यह पुस्तकालय ढि- 
तना श्रपूर्व था और इसकी सम्बद्ध में केसे परिश्रम किये गये थे । किन्तु 
विजन के समय अधिकार न्‍्माद से उन्मत्त हुये अंग्र ज़ सेनिक्रोंने कुछही देर 
में उत्त सारे कठिन परिश्नमों पर पानी फेर दिया ठथा वहाँ की सारी पुस्तक 


जष्ट-अप्ट कर डाली तथा जला डाजञीं। 
पइचात्‌ इस काम से छुट्टी पाहर वे ल्लोग महालक्ष्मी के मन्द्रि की 
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ओर बढ़े और वहां की सारी सम्पत्ति यहां तक कि महिसामथी-मद्दा 
माया-महालचमी के वस्राभूषण तक लूट लिये | सरकारी आज्ञानुसार 
दूसरे दिन बिजन की इतिश्री होनेवाली थी | यद्दी सोचकर उन गोरे 
अंग्र ज़ेने आजके दिन मनसाना रूपसे अपनी मुराद पूरो कर डाली। 
मन्दिरों और कोष्टीपुरामें तो उन्होंने ऐसी हत्याएं की कि कुछुद्दी घण्टों 
में वहाँ मुदांके ढेर लग गये । सइ्कोंमें खूनकी नालियाँ वह निकरतीं। 
घरको दोवाल' मनुष्यके जिवित रक्तप्रे रह्ट गयीं। श्रनन्तर रात्रिको 
पूर्व वत्‌ सन्‍नाटा ही रहा | 

इस तरह लगातार सात दिन तक काँसो नगरमें लूट एवम्‌ हत्याय 
होती रहीं। आठव दिन तढ़केही श्र॑ग्रज़ सरकारकी ओरसे नगर भरमें 
अभयदानका ढिंढोरा पिटवाया गया । झॉसीकी बची-खुची प्रज्ञा इस 
ढिंढोरको सुनकर मानो फिर एकवार जी उठी | इस सप्ताह भरकी अवधि 
में माँपीमें जो नारकीय काएड चरितार्थ हुआ था तथा जिसके प्रमाण 
स्वरूप फॉसी शहर यमराजके नकत्तोकका जीता-जागता चित्र बन गया 
था, उसकी स्घति भुत्तानेके लिये श्रम ज॒ सरकारने सबसे पहिले नगरक्री 
सफाई करवाई तथा जो लोग विजनमें मारे गये थे, उनकी अन्तिस क्रिया 
करतेकी आज्ञा घोषित की । लावारिस शव सरकारकी ओरसे फु कवाये 
गये तथा घोड़ं-ऊ ट-हाथी, गाय इत्यादे मरे हुए पश्ुग्रोंढो नगरके बाहर 
पक वड़ासा खन्‍्दक खुदवाकर गड़वा दिय्रे गये । इसतरह उसदिन 
दिनभर अंग्र ज सेनिक अपने कृतकाले-का रनामोंके प्रमाण को छिपाने का 
प्रयत्न कर रहे थे । शाप्र होते-होते सारा शहर साफ एवम्‌ छुद्धू होगया । 
शान्तिकी घोषणा होनेके दूसरे दिन झाँसी राजमह ज्ञके सामनेवत्ते 
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मैदानमें एक बजार लगाया गयो। जहाँसे जीवनोपयोगी पदाथ लेकर 
मॉसीकी बची-खुची प्रजाने फिर कुछ दिन तक इस क्षणिक संसारमें रहने 
की तेयारीकी | ह 

# नगरके बाहर नित्य अ ग्नेजो छावनीमें लूटा हुआ माल नीलाम 
किया जांता था | इसमें जो युद्धोपपोगी सामान एवम्‌ हाथी-घोड़े इत्यादि 
थे, वह सब सिन्धिया नरेशने खरीद लिये । अन्यान्य सामान और दो 
नरेशों एवम्‌ धनिकोंने अपनी अपनो आवश्यकतानुसार नीलाम का भाव 
देकर ले लिये। इस तरह मॉसीका अतुल वेसव इधर-उधर छितरा 
गया और उसका अ्रधिकांश भाग अ'ग्रंजोंडे सुदीधे वृकोदरमें चलना 
गया । अस्त, 

झाँसी विजयके परचात्‌ सर हाय रोजने २९ वें सेनिक पथकके सेनापति 
मेजर रावर्टसनके श्रधिकारमें वहाँका किला देकर नगरका यथोचित प्रबन्ध 
किया । इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रबन्ध बड़ीही सुयोग्यतासे किया गया 
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था और इसका पूरा यत्न किया गया था कि, शीघ्रद्दी कॉसी की प्रजा' 
गोरों द्वारा उनपर किये गये श्रष्याचारोंको भूल जाये और नगर में पूर्ण॑- 
< शान्ति दनी रहे | उन्होंने अपनी सेनाके घायल वीरोंकी सेवा सुश्र पाके 
लिये वहाँ एक रुग्णालय खुलवा दिया । युद्धमें मरे हुए लेफ्टिनेण्ट डिक, 
लेफ्टिनेण्ट मेकलीजान, लेफ्टिनेण्ट सिन्‍्क्‍लेयर, ले० सिमग्सन प्रश्ठाति 
वीरपुद्गचोंके मत शरीरका आइल पद्धतिके अनुसार अन्तिम संस्कार किया 
गया तथा उनकी वीर श्रात्माको शान्तिप्रदान करनेके हेतु करुणामय 
करुणेशसे करवद्ध, होकर प्राथनाकी गयी | 

मॉँसीके इस घनघोर संग्राम और महाप्रलयके समय उभयपक्षके 
कितने लोग काल कवल्षित हुएु इस सम्बन्धमें इतिहासज्ञोंमें भारी मत- 
भेद है । अंग्र ज्ञ इतिहसज्ञोंके लेखोंसे यह विदित होता है कि, इस 
अवसर पर .अंग्रं जोंकी ओरके ३६ सेनापति एवम्‌ ३०७ सेनिक मरे और 
अ्राहत हुए तथा माँसीके ४००० मनुष्य काल कवलित हुए। मेंजि- 
सन सादबके लेखसे भी ठीक यही बात टपकती है। किन्तु देशी इरति- 
हासज्ञ इस सम्बन्धमें बिल्कुलही विपरीत लिखते हैं । उनके लेखोंसे यह 
निष्कर्ष निकल्ञता है कि उस समय केवल “विजन! में ही गोरं सेनिकों- 
द्वारा प्राय: २० हजारसे ऊपर मराँसीके नागरिक मारे गये थे तथा जो 
लूट हुईं थी उसका श्रोसत मुृदय आँकना दुशसाध्यही नहीं, असम्भव दे । 

अंग्रेज़ इतिहासज्ञोंने अपने लेखमें इस बातका कहीं भी स्पष्टीकरण 
नहीं किया है कि उस समय माँतीके संग्राममें कॉसीके कितने लोग मरे 
और संग्रामके परचात्‌ गोरोंद्वारा किये हुए हत्याकाण्डमें कितने लोग: 
उनकी गोली एवम्‌ तलवारके शिकार हुए । डाक्टर लो साहबने अपने 
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लेखमें जो कुछ लिखा है, उससे तो यही ध्वनि निकलती है, कि संग्राम 
के प३चात्‌ गोरोंने जो हत्याकाणड मचा रखा था, उसीमें कॉँतरीके अधि- 
काश नागरिक मारे गये आपने अपने लेखमें स्पष्ट लिखा हैः-- 

४वत व॥काशश छा पाया शापे छष्याणं०्त पण्ण॥/१8 
0 8 ॥075क70वत 99व68 ४४१ व फ्ञ6 06 [060 8०००प्रा 
॥6 ९005 वीड्रावए 08!770९0 ध्रं06 70763४767/, 
के ॥॥6 ऐ99कीए ० शाह ऊैहफ्ता७, | ॥05, 4 क्षा। 706 
#७॥' ज्ञा070 ॥6॥ वें उछए 4 ३0०७४ ए8 क्राप# )87ए8 
9]97 8000 0 ॥॥6 ९७0थाए, 

इसके अ्रतिरिक्त उक्त दुत्नोलका पुष्टोकरण मि० माटिनके लेखमें भो 


इस ठरह मिलता है । 
(20 ॥॥6 + 6] 0 रत श6 6५ बाते #शाशंात0/ 


0॥06 लाए ७७:७९ +%णा 905565आ07॥ 06 099 06 ॥7008 


बाते कालए ०णाषा।॥|॥एते ल्थिपीयों 843 प2][6/, 7० 0683 





#%87॥ 9,000 [075078 का86 डवा6वे .60 ॥876 79९श7ंतजराढत 
86 बी॥काडां 00 60 ॥98ए९ 90९॥ णा। 6007 ४४ ॥6 4978 
868). 4]6 छप्रावेछ' ठाञत्रागल्त वंड इचापे 0 ॥9806 ॥66॥ 
६8/ए 27'९॥(, 7? 

सद्ारानी लच्मीवाई माँसीके किज्लेले निकल कर वहाँखे जो घोड़ा 
दौड़ातों हुईं आगे बढ़ीं तो ठीक दूसरे दिन अर्थात्‌ तारीश्न & को ग्वा- 
लियर राज्यकरे अन्दर्गत भाणडर नामक ग्राममें जा रुकी । वहाँ अपने 
जित्य नेमित्तिक कार्याते निपट कर उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदररावकों 
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खिलाया पिलाया | पइचात्‌ पुनः आगेको यात्राके निमित्त ज्योंदी उन्होंने 
घोड़ेकी रबावमें पेर रखा त्योंही लेफ्टिगे एट वाकर अपने दुल बल सहित 
उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखल।यी दिया। वह एकही छुज्ञाड़में कूदकर 
घोड़े पर बेठ गयीं और अपने पुत्रको पीठसे बॉघ कर घोड़ेको एड त्ञगा 
दी | घोड़ा हवासे बाते करता हुआ काजपीकी ओर बढ़ा | महारानी 
लक्ष्मीबाई उस समय ऐसी नि;सहाय अवस्थामें थीं कि सिवाय उनके 
हाथके कृपाण एवम्‌ घोई के दूसरा कोई सहायक उनके पास नहीं था! ! 
उन्होंने लेफ्टिनेण्ट वाकरकों दुलबल सहिद अपना पीछा करते देख अपनी 
तलवार ग्यानके बाहरकी श्रीर हाथ ऊँचा कर उसे सूर्यरश्मियोंमें चम्त- 
काते हुए, घोड़ा भगातीं एवम्‌ क्षण क्षण पर पीछे घृमकर पीछा करते 
वाले शत्र,ओोंका सफाया करती हुईं आगे बढ़ती गयीं। इस समय 
उनकी सूरत ठोक महिपासुरमर्दिनी महिमासयी महामाया दुर्गाकी-खी 
बोध हो रही थो, जिन्होंने अपने कठोर क्ृपाणसे सहस्र-सहस्त्र रक्तरीज 
दानवों का अ्रकेलेदी सफाया किया था| उस समय कहाँ ले फ्टिने एट 
घाकरके छुनिन्दा वीरोंका पीछा करनेवाला पथक और कहाँ अकेली 
महारानी लच्मीवाई ! किन्तु वाहरे वीराज्जना ! उन्होंने उन्हें अपनी तल. 
घारका वह पानी पिल्ाया कि, उनमेंसे कितनेही 'हाय,पानी ! हाय 
पानी !! चिल्ताते हुए दीक इंसामसीहके नेक कदमोंका बोस! लेनेको 
क्राइस्टलोकमें जा बसे और कितनेही कृपाणकी भयंकर मारसे श्राहत 
होकर धूलिका वन्दन करने लगे। लेफ्टिनेणट बाकर जेसा मदाना वीर 
भी महारानीके कठोर कृपाणसे झाहत होकर घूत सू घने लगा | बस, 
फिर क्‍या था, अंग्र ज्ञ वीरोंकी वीरताका पानी सूख गया | वह उण्ढे पढ़ 
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गये । मद्दारानी लचकष्मीबाई अवसर पाते ही द्विगुशित वेगसे कालपीकी 
ओर बढ़ीं । # लेफ्टिनेण्ट वाकरके बचे खुचे सेनिक अपने सेनापतिको 
क्ेकर ऊॉसीकी ओर वापिस लौटे । आजके दिन महारानीने वह लम्बी 
दौड़ मारी थी कि, शायद्‌ जीवन भर उन्हें पहिल्ले कभी ऐसो दौड़ न 
मारनी पड़ी थी। उस दिन वह २४ घरटे तक बराबर घोड़ा दोड़ाती 
₹हीं और प्रायः रातके १२ बजे १०२ मोलका मार्ग पार करती हुई 
कालपी पहुँची । मार्गमें उन्हें कितनेही प्राकृतिक पवेत, चह्ान, नदी, 
गड़हे इत्यादिलसे कष्ट उठाने पढ़े | किन्तु भरा वह सामान्य कष्ट मद्दा- 
शनी णैसी मनोनिग्रही, दृढ़ प्रतिज्ञ एवम्‌ साहसी वीराह्ननाको कब उसके 


% अंग्रेज़ इतिहासज्ञोंने इस युद्धका वर्णन अपने लेबों में अत्यन्त 
सूचमरूपसे किया है। इस सम्बन्धर्में मार्टिन साहब लिखित ब्रिटिश 





इण्डिया नामके पुस्तकर्मे इसप्रकार लिखा हैः--- 
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उद्देश्यसे च्युत कर सकते थे ? वह बेधड़क उनसे टक्कर लेतो हुई अपने 
इष्ट स्थान पर पहुँचद्दी गयीं । 


के कर हैः कै 


आतृ-मिलन--उत्ताल तरह्वा-नीलाम्बरा यमुना नदोके तट 
पर काजपी नामक एक नगर है। इसके पर्चिमी तट पर एक सुदृढ़ 
प्रास्ताद वना हुआ है। यह प्रासाद ठीक यमुना नदी के किनारे बना 
है, जिसकी एक दिशाक्रा संरक्षण स्वयम्‌ कल-कल-निना दिनो यमुना 
करती हैं। श्रन्य तीन दिशाश्रोंसे शत्र श्रोंका श्राक्रमण रोकनेके हेतु 
प्रापादकों घेर कर सुदृढ़ 'कोट! (दीवाले ) खड़ा कर दिया गया ह। 
चहांपे थीड़ेही दूर परिचमकी ओर एक विशाल भूमिखण्ड है, जिसकी 
सीमासे सट करही कालपी नगर वसा हुश्रा है। यह नगर बहुत प्राचीन 
है और यहाँ बढ़े-बढ़े धनी-ब्यवसायों रहते हैं। मुसलमानोंके शासन- 
कालमें यह नगर अत्यन्त इतिहास-प्रसिद्धू रहा है। कारण उस समय 
यहाँ कई वार भीषण युद्ध हो गये हैं, जिनके स्म्ृतिचिन्ह अब 
भी वहाँ पर कवरिस्तान के रूपमें खड़े दिखज्ञायी देते हैं। मुसल- 
मानो शासन काल्में वरशं की युद्धिभूमि पर जो भी घनी-मानी एवम्‌ 
वोर यवन-सेनापति मारे गये उन सभोंकी कबरें वहाँ बनी हैं जो अरब 
तक अपने धनियोंकी वीरताका प्रमाण देनेके हेतु उसी अ्रवस्थामें खड़ी 
हैं जेसी वह पहिले थीं । प्रासादऊे निकटवर्तीय मेदानसे उन कबरोमें बने 
इए गगनझुम्दी गुम्बज बड़े स्पष्ट और मनोहर मालूम होते हैं। सर्ब्व 
सामान्य की दृष्टिये वहाँ उनकी संख्या ८४ तक होती है । इसी कारण 


उप संदानका नामी *“चो शसी गुम्बजका सैदान? पड़ा है । प्राचीन 
समयसे इस इतिहास-प्रसिद्ध नगरमें चीनीका व्यवसाय बड़े धइ़ल्ले 
से होता था | किन्तु आज हमारे गोरे महाप्रभुओं की कृपासे वह व्यव- 
साथ वहाँले उठकर जावा-बोनियो और मोरिशस? - इत्यादि स्थानों में 
चज्ञा गया है और मनमाने रुपसे अंग्र जोंकी जेबें गरम कर रहा है। अस्तु 

ऐतिहासिक दृष्टिसे इस नगरका परंपरागत इतिहास इस प्रकार है । 
सबसे पूउ्व यह नगर गोविन्द पन्‍त बुन्देलेके आधोन रहा। पश्चात्‌ 
कुछ दिनके जिये, उन्दीके वंशज एवम्‌ जालोनके जागीरदार नाना साहेचर 
गोविन्द्रावकी आाधीनतामें इसकी सारी व्यवस्था होती रही । किन्तु, 
इंगवी सन्‌ १८०६ में अंग्न जोंने जिस समय जालौनके साथ सन्धिकी उस 
समय जालौन राज्यकी ओरसे इसके सारे शासनसूत्र अंग्र जोंके हाथ चले 
गये | तब्से श्रम तक यह बराबर अंग्रेजों केही अधिकारमें है। इस बीच 
एक बार इंस्वी सन्‌ १८३४ से नाना पण्डितने विद्रोह करके इसे श्रवश्य 
अपने अधिकारमें कर लिया था | किन्तु शीघ्रह्दी अंग्र जोंने का धीके तात्काली न 
सूबेदार रामचन्द्ररावकी सहायतासे इसे पुनः जीत लिया | इसके अनन्तर 
इंस्वी सन्‌ १८७ ७की १२ जू नको जब कि झाँसी एवम्‌ कानपुरके क्रान्ति- 
कारी यहाँ पहुँचे तव एकद्वार पुनः यहाँ स्वतन्त्रताकी ज्वाला सुल्लगः 
गयी । यहाॉँक्री विप्लवकारी लेनाने मुंशी शिवप्रसाद नामक कल्लेक्टरकी 
उस ज्वालामें पूर्णाहुति दे दी । तबसे अब तक, श्रर्थात्‌ कॉसीका पतन 
होकर उसकी अधिष्टात्री देवीका यहाँ पदाप॑ंण होने तक यहाँसे अंप्रेज़ों 
की राजसत्ता दिल्‍्कुल उठ गयी थी और यहाँ विप्लवकारियोंका पूरा 
दमदमा रह। । पाठ्कोंको ज्ञात ही है कि उन विप्लवकारियोंके प्रधान' 
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शाल्नी नेता यदि उस समय कोई थे, तो वह एकमात्र नानासाहक 
पेशवा ही थे | हमारे जिन प्रेमी पाठकोंको ईस्वी सम्‌ १८९७ के भारत 
विप्लवका रूच्चा इतिहास एढ़नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह भत्तीभाँति 
इस वातकों समझ सकते हैं कि, तत्कालोन विप्लवकारियोंमें नाना- 
साहब द्वी एक ऐसे ज़वर्दस्त एवम्‌ शूरवीर व्यक्ति थे, जिन्होंने उस समय 
अंग्रेजी शासनसे गहरों टक्कर ली तथा जगह जगह अपना अद्भुत 
पराक्रम दिखला कर शत्र श्रोंके दाँत रूद्द किये । इसमें सन्देद नहीं किः 
यदि इस महापुरुषके साथ, इसीकी तरह कुछ और साहसी, सुचतुर 
युद्धकत्षा निपुण एवम्‌ धीर वीर सउ्जन होते तो आज़ हमें यह? 
से अपनी लेखनी का धाराप्रवाह किसो श्रन्य दिशाकों ले जाना पड़ता ! 
किन्तु खेद है कि वह घड़दीही ऐसी घड़ी थी, जो हर तरहसे भारतवर्षको 
अवनति की ओर ले जानेपर तुज्नी थी। निदान उसका परिणाम भ॑ 
वद्दी हुआ जो दृष्ट था । 

वीरवर नाना साहत पेशवा अंग्रेज़ॉसे किस कारणवश चिठ़े थे, 
इसका ज़िक्र श्रन्यत्र इसी पुस्तकमें ग्राया है। झतः हम उसकी यहाँ 
घुनरावृत्ति करना अनावर्यक्र सममते हैं। यहाँ हम उनके सम्बन्ध में 
केवल इतना ही दर्शाना चाहते हैं, कि नाना साहब द्वितीय बाजीराव 
पेशबाके दृत्तक पुत्र थे । द्वितीय वाजीरावकों कोई औरस पुत्र नहीं था 
नाना साहवके यह धम्म पिता बड़े आचरण भ्रष्ट और ऐयाशा पुरुद 
थे । वह राज्य कार्य देखनेमें सबथा श्रयोग्य थे। इसी कारण उनके हाथ 
के सारे राज्यसूत्र धीरे धीरे अंप्रेज़ोंके हाथमें चले गये थे। अंग्र ज्ोंने 
उनसे सन्धि कर ज्ञी थी, और वह नाम मात्रके राजा थे । जिस समय 

१ 


डे 
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अंग्र ज्ञोंने उनसे यह सन्धि की थी, उस समय अंग्रेज़ सरकारने ड्घ़ 
सन्धिममें यह स्पष्ट लिख दिया था कि 'जबतक आकाशमें चन्द्रस॒य स्थित 
है, तब तक बाजीराव, उनके औरस पुत्र अथवा उनके अभाव /में दत्तक 
पुत्र और उनके द्वारा उनके पइचात्‌ जो वारिस नियुक्त हों उन्हें ८ लाख 
रपये वार्षिक पेन्शन मिलेगी ।? किस्तु, इस सन्धिपत्रकों तत्काज्ञीन 
'अंग्रे ज़ लरकारने किस तरह हवामें उड़ा दिया था, इसका प्रमाण हर्मे 
“म्र० टारेन्स लिखित ॥0॥7.770 4॥ 458 नामक पुस्तक में छपे हुए 
नत्कालीन गवनर जनरलके अपने हाथसे लिखे हुए सन्धिपत्रके पढ़नेसे 
रपष्टतया अवगत हो जाता है। अस्तु, 

सन्तरि होनेके परचात्‌ द्वितीय बाजीराव पेशवा अंग्रेज्ञोंकी श्राज्ञा- 
जुसार ब्रह्मावतर्मे रहकर अपना शेष जीवन यापन्र कर रहे थे। वहीं 
उन्होंने नाना साहब पेशवाकों गोद लिया था। पेशवाके देहान्तके 
८ श्रात्‌ अंग्रज़ सरकारने नाना साहबको पेन्शनके लिये अनधिकरारी घोषित 
(कया, जिसके कारण नाना साहब क्रुद्ध होकर क्रान्तिकारी बन गये। 
उन्होंने बह्मावतसे डेरा डण्डा हटाकर कानपुरकी ओर कूच किया और 
“प्लवमें शामिल हो गये । 

4 इसी समय नाना साहबके दूसरे भाई राव साहब भी विप्लव- 
टादी बनकर कालपी पहुँच गये । कालपी नगर उस समय किस तरह 
(पप्लवकारियोंका केन्द्र हो रहा था, इसका ज़िक्र हम ऊपर कर ही चुके 
५ | राव साहबने अपने क्रान्तिकारी कायक्रमके निमित्त इसी स्थानको 





द्वितीय बाजीराव पेशवाको कोई श्रोरस पुत्र नहीं था । केवल 
£ कन्यायें थी | इसी कारण उन्होंने अपने वंशको स्थायी रखनेके निमित्त 
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झिव्वॉत्तम समझा। वह जानते थे कि कालपीमें एक तो योंही विप्ज्ञव- 
; ६ करियींका विशेष ज़ोर है | दूसरे वह स्थित भी है ठीक बुन्दे लण्ड के 
मध्यमें ।*तौसरे वहाँका क़िला भी सुदृढ़ एवम्‌ प्रकृतिकी सहायताके 
कारण विशेष रूपसे युद्धोपयोगी है। इन्हीं सब कारणोंसे उन्‍दोंते वहाँ 
अपना प्रभुत्व जमाकर अपने अ्रन्य सहयोगी विप्ज्ञवकारियोंकी सहायता 
.से युद्धके निमित्त पर्य्याप्त तैय्यारी कर रखी थी | उनकी इस तेय्यारीका 
समाचार महारानी लक्ष्मीवाईको पूर्णरूपसे ज्ञात था और इसी हेतु वह 
अपनी रक्षाके निमित्त ऑसोके वस्तुत: श्रधिकारी पेशवा रावसाहबकी 
शरणमें गयी थीं | 
उनके कालपीके निकट आनेका समाचार मिलते ही रावसाहब 
पेशवाने वीरवर तात्याटोपीको उन्हें लिवा लानेके लिये थ्रागे भेज दिया | 
वह उन्हें काज्ञपी लिवा ले गये, जहाँ पेशवाकी ओरसे उनके रहने आरादि 
का उत्तम प्रवन्ध हो गया | दूसरे दिन महारानी लक्ष्मीवाई पेशवा दर- 
बारमें जा उपस्थित हुईं । राव साहबसे साक्षात्‌ होते ही उनके नेत्र 
श्रॉसुओओंसे भर आये | चेहरे पर ताली दौड़ गयी । वह क्षणमात्रके लिगरे 
चेतनाशून्य होकर निर्जीव प्रतिमाकी तरह जहाँक़ी तहाँ खड़ी हो गयीं । 
उनके मन।चक्त्‌ ओ्रोंक़े सम्मुख बाल्यक्राजञीन जीवनका वह चित्र नाचने 
लगा, जिस चित्रमें बह अपने परम पूज्य पिता के साथ ब्रह्मात्रत में द्वितीय 





नाना साहब, दादा उफ राव साहब एवम्‌ बाला साहव नामक ३ लड़के. 
दत्तक लिये | यह तीन लड़के इसलिये दत्तक लिये थे कि यदि दुर्भाग्यवश 
इन तोनों मेंसे दो भी काल कवलित हो जांय तो भी एक शेष बचे और 
उनका वंश स्थाही रह सके । 
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बाजोराव पेशवाके श्राश्रयमें आ्रातातुल्य नाना साहब, रावसाहव 
तथा बालासाहवके सहवासमें अपना पाप ताप और विकार रहित परम 


* 


सात्विक्र, निर्भीक एवम्‌ निरपेक्ष शेशव जीवन यापन कर रही थोँ। उस 
समय उनकी क्‍या दशा थी, उनके अन्तःकरणमें कैसी खलबली थी, उनके 
नेद्रोंमें क्‍या भाव थे एवम्‌ मस्तिषठकर्मे कोनसे विचार चक्कर लगा रहे थे, 
इसका अश्रजुभव वही कर सकता है जो अ्रपनी प्रियप्राणा भगिनीसे बहुत 
दिन तक बिछुड़ा रहा हो ओर जिसे कालावधि तक विरह याठना भोगनेके 
पश्चात्‌ उसके मिलनका श्रानन्द अनुभूत हुआ है। महारानी रूक्ष्मीबाईं 
को सामने देखकर वीरबर रावसाहदकी भी वही दुशा हुईं थी जिसका 
अनुभव उनकी धम्म भगिनी महारानी लक्ष्मीबाई ले रही थीं | श्रह्म ! 
धन्य था वह समय जिस समय इस इबन्धु-भगिनीका श्रपूर्व मिलन 
हुआ । उस समय दोनोंद्दीके नेत्रोंसे स्नेहही विमल धारा श्रश्न श्रॉके 
रूपमें उमड़ पड़ी थी। हृदयमें प्रमकी पयोष्णी अ्रठ्खेत्रियाँ खेल ९६ीः 
थी, होंठ श्रपना प्रेम प्रकाश करनेके निमित्त चल्चल होकर फुरफुरा रहे 
थे। और मस्तिष्क -वह था, एक दूसरेके स्कनन्‍्ध प्रदेशका सहारा 


लेनेको उतारू ! दोनोंही उणमात्रके लिये रतब्ध थे, लुब्ध थे, गम्भीर थे । 
आनन्दुका प्रथमावेग समाप्त होनेपर महारानी लक्ष्मीबाईने बड़े कष्ट 


से श्रपना मुह खोला और अत्यन्त नम्र बनकर रावसाहव पेशवाके पास 
अपनी तलवार रखती हुए बोलीं,--'श्रीमान्‌ ! यह तलवार जो अब तक 
मुझ सरीखी नादान अबलाके हाथमें थी श्रव आपके पद कमलोंपर 
समर्पित है, श्रापके पूर्वजोंने कृपा-प्रसाद एवम्र अपने प्रतिनिधि स्वरूप 
हमें दी थीं। उसका उपयोग हम तथा हमारे पूर्वजोंने आपलोगों के 
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भृश्यप्रतापसे भ्रवतक न्‍्यायोचित रूपसेही क्रिया है। किन्तु अब श्रीमान्‌ 
की हमपर न तो वह कृपाही है न हमें श्रीमानूसे कोई सहायताही 
मित्नती है। ऐसी परिस्थितिमें, आपका यह कृराणरूपी प्रतिनिधि, नहीं, 
नहीं श्रीमान्‌ द्वारा हमें प्राप्त हुआ क्ृपा-प्रधाद श्रीमानको वापिस ले 
लेनाही उचत है। 

जिस समय मद्दारानोने उपरोक्त भाषण किया था उप समय दु:खा- 
वेगके कारण उनका गला रूध गया था, आख डबडबा आयी थीं 
और चेहरा गंभीर बन गया था। उनके इस चाजुय्यपूर्ण एवम्‌ मम्मस्पर्शी 
प्रस्ताव को सुनकर रावसाइब पानी-पानी हो गये। उनके नेत्रों से आँसु- 
श्रॉकी श्रविरत् धारा वह निकली | वह ढढ़े कष्टसे बोज्न उडे-- 

“नहीं, नदीं बहिन ! तू सच्ची आर्यरमणी है । तूने वह काये किया 
है जो बढ़े-बढ़े रणपरिइत, सुचतुर सैनिक, एवम्‌ घीर-बीर सेनापति तक 
नहीं कर सकते । इसमें सन्देह नहीं कि, तेरा बढ़ पराक्रम है, जो संसार 
अनन्तकाल तक नहीं भूत सकता | तेरी प्रतिभा, वह प्रतिभा है जो 
शत्र ओं तकसे तेरा लोहः मनायेगी। तैने अपनी कुटनीति एवम्‌ बुद्धिमत्ता 
से श्राज सारे भूमण्डलको चकित कर दिया है। तेरा स्वदेश-प्रम और 
स्वराज्य प्राप्तकी लगन--वह लगन है जो सारे विद्तरके लिये अनन्त 
फालतक उदाहरण बन जायगी। बहिन ! में सच कहता हूँ,--यह न 
समभना कि, तुमे प्रसन्‍न करने के हेतु अथवा श्रपनेपनले केवल प्र मके 
वशीभूत होकर मैं तेरी वृथा स्तुति कर रहा हूँ, किन्तु वास्तवमें, मेरे मुह 
से ६२ प्रति जो भी प्रशंसास्पद धाक्य निकल रहे हैं, वह नितान्त कठोर 
सत्य और मेरे शुद्धान्त/ऋरणसे ध्वनित होनेवाले सच्चे उद्गार हैं। लैने 


बे, 


आज स्वतन्त्रता प्र मी महाराष्ट्रीय रमणियोंकी नाक रख ली है ! अपनी 
अनुपम वीरता और स्वातम्न्य प्रंम दिखलाऋर कतिपय मर्द कहलानेवाले 
मदोंकी सू छे मुड़वाने और चूड़ियाँ पहिननेको वाधित किया है । तू वह 
स्वातन्त्य लक्ष्मी है, जिसके अमर कृत्योंसे भारत माताका मुख उज्वल 
हुआ ह। इसमें सन्देह् नहीं, कि आज दिन यदि तेरे पास २४७ और 
तेरेही जेसे प्रतापी सरदार होते तो तू निस्चयही विजयलाभ कर लेती । 
किन्तु देशके दुर्देवसे वैसा कोई वीर सरदार तेरे पास नहीं था न इस 
समय हमारे पासही है । तिसपर भी तु जलती असाधारण श्रवत्ाने 
जिस तरह युद्ध विद्या विशारद अंग्र॑ं ज़ ज़वांमदाकोी श्रपनी तलवारका 
पानी पिलाया हे, वह पानी उनके भविष्य परिवारोंको भी सदाके लिये 
तेरी विमल कीतिकोी चाह करायेगी। इस समय सारे भारतवषंमें तेरही 
शौय्य-वीर्य-साहस बुद्धिमत्ता एवम्‌ पराक्रमकी श्रशंप्ताह्दो रही है। 
बहिन | यदि इस समय तेर जेसो स्वाभिमानिनो अबल्ना स्वातम्त्य 
लक्ष्मीका सहयोग हमें मिलन जाय, याद हमारी सेनाका नेतृत्व स्वीकार 
करो तो मैं इसे अपना श्रद्दोभाग्य लमझू गा और विश्वास कर लूगा कि 
हमारा उद्देश्य सिद्ध होना असस्भव नहीं,--अनिवार्य है। हमारे 
पूर्वजोंके समयमें सिन्धिया, बुन्देले, गायक्रवाड़ होलकर आदि समस्त 
महा राष्ट्रीय सरदार देशके संरक्षणा्थ अपने जीवन सबस्वक्रो तिज्ान 
ब्जलि देनेको देयार रहते थे । महाराप्ट्र साम्राज्यके विरुद्ध किसी के 
आँख उठातेही सारी महाराष्ट्रीय शक्ति एक हो जाती थी और सबके सब्र 
महाराष्ट्र वीर सामुहिक रूपमें एकद्रित होकर शत्रु पक्षपर टूट पढ़ते शरीर 
उसे मार खदेद़ते थे । यद्दी कारण था कि, एक समय महाराष्ट्रियोंने वढ़ 
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भी देखा जब उनका राष्ट्रीय कण्ड। कटक तक जा फहराया | किन्तु 
आज वही प्रवल महाराष्ट्र साम्राज्य पारम्परिक हैप एवम्‌ भोग-विज्ञा- 
सिताके कारण किस तरद्द भ्रवनति को ओर अग्रसर हो रहा है, इसे त 
प्रत्यक्ष देख रही है। बहिन ! यदि इस समय्र हमलोग सचेत न होंगे, 
आपसके मनोमालिन्यको न भूलगे तो यह नि३चय है कि अत्पही काल हें 
इमारा यह साम्राज्य परदेशियोंके दीर्घ दकोदरमें समा जायगा और कुछ 
कालके पश्चात्‌ हमें उसका अवशेप भागभो देखना नसीब न होगा। 
मे झुझे इस वातका परम खेद है कि तेरो विपदग्रत्त दशा में मेरो सेना 
तेरी कुछभी सहायता न कर सको। मैंगे श्रपनी श्रोरसे उसे भेजा था 
अवश्य, किन्तु उसके पाप्त परयप्त सुततुर सेना नायक न होनेके कारण 
एवम वह स्वयम भ्रशिक्षित होनेके कारण श्रपने प्रयत्नों में अपफनल 
होकर वापिस चली आयी। किन 
स्वीकार करले, तो निरचयही हमरा उद्द इथ सफव हो जायगा ओर 
तेरी प्राणप्यारी झाँसी ठुमे पुनः प्राप्त हो जायगी । 


इस समय यदि तू उसका नायकत्व 





के झाँधीके युद्धके समय पेशवाकी ओरसे तात्या टारीके नायकख में 
मदहारानीकी सहायताके हेनु जो सेना भेजी गयी थो 
पाठक अ्न्यत्र पढ़ही चुके हैं किन्तु उस सम्बन्धमें प्रइन यह रह जाता 
है कि, उससमय उतनी बढ़ी विशाज्ञ सेनासे महारानीकी सहायता क्या 
न पहुँच सकी ? जिससमय अंग्रे ज्ञोंको सेनाने पेशवाकी सेनापर झ्राक्र- 
मण किया उस समय राॉसीके क्रिज्रेकी तोपे बन्द क्‍यों रहीं 
चजत्नती रहतीं तो अंग्रे ज़ोंडो पेशवाक्री झ्ेनापर 
अवसरही मिलता न वह हारकर भागते 


» उसका विवरण 


? यदि वड़ 
आक्रमण करनेका न तो 
ही पाती | इस सम्बन्ध गिल्ति- 
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महारानी लक्तष्मीबाईने रावसाहब पेशवाकी सारगर्भित एकम_ 
अर्म्मिक बातें सुनकर झुपचाप श्रपनी तलवार वापिस लेकर म्यानमें 
रखी । कुछ देर तक बन्घु-भगिनी दोनों चुप रहे। दरवार में पूर्ण सन्नाटा 
छाया शहा। क्षणभरके प३चात्‌ महारानीके कण्ठसे कम्पित स्व॒रमें निकल 





यन नामक अंग्र ज़ विद्वानू लिखित “]"]७ ]89766” नामक पुस्तकके 

६० वें घएमें तात्याटोपी और महारानी लक्ष्मीबाईके प्रश्नोत्तरके रूपमें 
जो कुछ लिखा है, उसका सारांश यह है कि जिस समय पेशवाकी सेना 
सदप्शनोकी सहायताक़े हेतु कॉसी पहुँची उस समय “लालतावाढी' 
नश्सक एक ब्राह्मण हवलदारने यह कहकर मराँधपोके किच्ने की तोपें 
रुझूवा दीं कि पेशवाकी सेनाभी श्रंग्रे ज़ोंडी ही सेना है । पेशवा अंग्र ज़ों 
के सहायक हैं ओर वह इसलिये तोप दाग रहे हैं जिसमें क्रित्रेके लोग 
बाहर निकल आय ।! इससे यह प्रतीत होता है कि या तो उससमय 
क़िलेमें भयद्वर विश्वापघात किया जारदा था या अ्मवश भारी मू्खंता 


की जारही थी | 
इसी तरइका एक प्रमाण अंग्र जोंके तात्काल्लीन सेनापति सर हा,रोज़ 


के हनेही पुवम_ असिस्टेन्ट सर्जन डाक्टर सिल्वेस्टर लिखित 76 
(वाह) 0 एस वा09 नामक पुस्तकके १०१-१०२ 
पृटकी इन पंक्तियों में मिलता है:ः-- 
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“यड़ा ठोक है! जब तक इस नश्वर देहमें प्राण है, मस्तिष्कमें विचार- 
शक्ति है, धमनियों में रक्त है, “हृदयमें सुख-दुखके श्रनुभवका ज्ञान है 
' एवम्‌ स्वभावमें स्वाभिमान है तबतक यह कृपाण, रिपुदूत विनाश और 
महाराष्ट्र की मय्यादा रखनेमें कदापि न चकेगी।! 

उनके इस बीरतापूर् उत्तरसे रावसाहव पेशवा प्रेमले गद्गद्‌ हो 
गये | डनके नेत्रोंते प्र माश्र्‌ ओंकी गद्गा-यमुना वह निक्रत्तीं। सिंहा- 
सनसे उठकर नीचे उतर पड़े ओर आगे बढ़कर अपनी धरम्मभगिनी 
लक्ष्तीवाइंको गले लगा लिया | 

महारानी लक्ष्मीबाई भी प्रेमपुलकित होकर श्रपने वन्धुराज राव 
साहबके गलेसे लिपट गयीं । उनका सिर, रावसाहवके वक्षस्थ त्पर आरूढ़ 
था | उनके नेत्र, सदोद्रतुल्य पेशवाके विशाल वक्तस्थन्षको श्रश्न ऑसे 
त्तर कर रहे थे ! और रावसाहब -रावपाहव आननन्‍्दा तिरेकके कारण 
चतनाशूड्य बन गये थे ! उनके नेत्र ?-वे कर रहे थे, स्वातन्त्य लक्ष्मी 
स्व्रभगिनीके शिर कमल पर प्रेमाश्र्‌ शरोंकी ग्ाका रुद्रामिषेक !! 

श्रह्ा | क्याही अपूर्व दृद्य था ! कैसा अ्घटित अवसर था !! और 


और क्या था ? बन्चु-सगिनीका कर्यात्तके परचात्‌ का श्रपूव, अ्रदूभुत, 
एवम्‌ अविकारी मधुर मिलन !!! 


ऊँ द्ह क्र के 
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कालपी की ह।र-- महारानो लक्ष्मीबाई राव साहब पेशवासे 
प्रतिज्ञावद्ध होने एवम्‌ उनकी सेनाका प्रवन्ध देखना स्वीकार करतेकाः 
समाचार बातकी बातमें सार॑ विद्वोदी दल्लोंमें पहुँच गया । उसे सुनते! 
ही बाणपुर के राजा, बाँदा के नवाब एवम अन्य प्रश्नुख-विद्रोही जमी-- 
दारों ने अपनी अपनो सेनाये कालपी भेज दीं। राजसताहव उत्त सेना 
समूह को देखकर अ्रत्यन्त प्रसन्‍न हुए । उन्होंने एक बार व्यक्तिगत रुपसे 
उन सेनाओ्रोंका निरीक्षण किया | पइचात्‌ सारो सेनाय अपने शूर-वीर 
सरदार तात्या टोपी एवम्‌ स्वातन्त्य लच्धती महारानी लक्ष्मीबाईको 
सौंप दी गई । 

धूत्तशिरोमणि अंग्रे ज़ोंको यह समाचार ज्ञात होते देर न लगी। 
बातकी बातमें विद्वोहियोंके कालपोर्में एकत्रित होनेका समाचार अंग्र ज़ों 
के सुदक्ष सेनापति सर हाय रोज़को ल्ग गया । उन्होंने ठुरंवही कालपीपर 
आक्रमण करनेका मनसूत्रा बांधा । वह इस दातकों भली भाँति जानते 
थे कि विद्रोहियोंके संगठित होनेके प्रथमावस्थामें हो यदि उन्हें परास्त 
करनेका प्रय॒त्न न क्रिया जायगा तो शीघ्रड्ी उनक्रा दल सुरक्षित-सु शि- 
चित एवम्‌ सुसंगठित हो जायगा । उन्हें मह्दारानीके युद्धचातुयंका एूर्ण 
ज्ञान था ओर वह अच्छी तरह से मदारानीकी वीरताके कायज्ञ हो चुके 
थे। तात्या टोपीके सम्बन्धमें तो सारी अंग्र ज़ जातिमें यह बात प्रसिद्ध 
थी द्वी कि वह मनुष्य नहीं परञ्च मनुष्यके रूपमें चज्ञता-ब्रोत्नता जादू 
है | यही कारण था कि उन्होंने इस विचारको कार्यरूपमें परिणत करने में 
आलस्यको स्थान ही न दिया। वह अपनी सेनाक्रा निरीक्षण एवम्‌ संग 
ठन कर आक्रमणका कार्यक्रम निर्धारित करनेमें तन्‍्मव हो गये । 
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ईस्वी सन १८१७ की २४ वीं अप्रेल तक उन्होंने सम्पूर्ण रूपसे 
अपना कार्यक्रम निर्धारित कर उसके ठीक दूसरे दिन अर्थात तारीख २२५ 
को अपली सेना कालपोकी श्रोर बढ़ायी | इधी समय उन्हें यह साचार 
मित्ना कि महारानी कक्ष्मीबाई पेशवाकी सहायता लेकर पुनः माँसी 
दिजय करनेके हेतु आगे बढ़ी हैं | इस बार उनके साथ तांत्या टोपी 
बाणपुरके राजा एवम्‌ बान्दाके नबावकी सेनाये भी हैं । वे लोग बढ़े 
घूम-घड़टलेसे कोंच गाँव तक पहुँच गये हैं । इस सम्ताचारको सुनकर 
सर हाशोज़ आइचरयय चकित हो गये। दूसरे क्षण वद आइचर्य, चिस्तामें 
परिवर्तित हो गया । तीसरे क्षण वह गम्भीर बनकर विचार करने क्गे। 
कुछ देरके गहन विचारके उपरान्त उन्तके डर्वरे मप्तिकर्में एक नवीन 
कत्पना प्रादुभू त हुईं । उन्होंने उसे कायरूपमें परिणत करते हुए अपनी 
सेनामें से २९ व एवम्‌ तोसरे संनिक पथकमें से कुछ चुनिन्दा संनिक्र 
मेजर गालके आधिपत्यमें देकर कोंचगॉवकी ओर श्लेज दिये । उस 
समय वहाँ प्राय; ९०० विद्रोही थे । उनमें श्रोर अंग्रेज़ी सेनामें एक 
बार खूब संग्राम हुआ | किन्‍्त तुरतही वह हार गये भयकर हत्या 
काणडक परचात्‌ वहाँ का क्रिल्ता अंग्र जोक हाथ आ गया । 

इस प्रकार उस क्िलेको जीतकर अंग्र जी सेनाओे बेतवा पार पहुँच- 
ते पहुँचते उससे मेजर “आार'की सेनासे भेंट होगयो। उससे उसको समा- 
चार मित्रा कि वाशपुर एवम शाहगढ़ के नरेश अपनी अपरी सेनाओंफको 
लेकर विद्रोहियोंकी सहायता के निमित्त 'कोंच! की और जारह हू । इस 
समाचारको पातेहो मेजर गालका माथा ठनका । उन्होंते शत्र #ोकी सेना 
को रोकने के हेतु हर प्रकारसे अपनी एड़ी और चोटीका पसीना एक किया 


(६ २३६ ) 


किन्तु वह डनकी द्र,तगति एवस विशाल शक्तिको संभाल न सके | 
“कोटरा? गाँवके समीप उभय सेनाओंका भयद्ढर युद्ध हुआ । किन्तु अक- 
स्मात्‌ निकटस्थ 'ज़िगनी” नरेशके विद्वोहियोंडी सहायता करनेके कारण 
अंग्रे ज्ोंके पैर उखड़ गये । विद्योही उन्हें मनमाना रूपसे रौन्दते हुए 
“४ कोंच ! गॉवकी ओर बढ़े और दात्याटोपीकी सेनासे मिल गये। 
मेजर गाज़ने भी अन्य कोई चारा न देखकर अपने सहयोगी मेजर आर 
सहित अपनी सेनाका रुख़ 'कोंच! गाँवकी ओर घुमाया और वह भी 
अपनी अंग्र जी सेबासे जा मिलते | 

इधर & मई दिन अग्रेजोंकी ओरसे ७१ वीं सेना एवम्‌ दूसरी 
ब्रिगेडका सेनिक पथक 'कोंच! की श्र॑ग्नेजी सेनासे जा मिल्रा । किन्तु 
इस समय “कोंच! में विद्रोहियोंका बल कम नहीं था, सर हाट्रोज़ यद्यपि 
उक्त नवीन सहायता पाकर मनही मन बड़े प्रसन्न हुए थे तथापि उन्हें 
बाहरही वाहर रहकर कोंचके विप्लवियोंकों हराना कठिन-सा मालूम 
होता था । बहुत कुछ विचार करनेके उपरान्त उन्होंने विप्लकियों को 
शह! देनेके हेतु एक निरालीही युक्तिका आविष्कार क्रिया। वह युक्ति 
यह थी कि कोंचके विद्रोहियो' पर आक्रमण करनेके पूर्व उन्दींके समी- 
पस्थ किसी सुदृढ़ प्रासादकों अंग्रेज़ी अधिक्रारमें कर लिया जाय और 
वहींसे कांच! के किल्लेपर आक्रमण करनेका प्रयत्न किया जाय | 

निदान इस विचारकों काययहपममें परिणत करतेके हेतु उन्होंने मेजर- 
गालके नायकत्वमें तीसरे युरोपियन सेंविक पथकको कुछ चुनिन्दा सेनिक 
देकर उन्हें कोंचले प्रायः १० मीलकी दूरीपर मरहठों द्वारा बनवाये हुए 


प्राचोन दुर्ग 'जोहारी, पर विजय करतेके लिये भेज दिया। उस समय 
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श्स दुर्गा संरक्षण कुछ अफ़गानी वीर पुड्ढवाँ द्वारा होता थां। वह 
ब्लोग श्र प्रेज़ोंसे वीरता पूर्वक लड़े । किन्तु होनदार कुछ औरदी था । 
बेचारे अत्यन्त थोड़ी संख्यामें होनेके कारण वोरता पूर्वक लड़ने पर भी 
दुर्ग का रठण न कर सके और लइ्ते-जइते वीरोंकी तरह वीरगति 
को प्राप्त हो गये। इतिहास यह बतलाता है कि उप्त समय उन्होंने 
जैसा युद्ध किया था वह प्रशंघनीय था। उन्होंने अपने मरते दम तक 
श्रप्रेज़ सेनिको' को खेतकी मूलीकी तरह काट डाज्ञा। उन्हींक़ा वह 
पराक्रम था कि उप युद्धमें अंग्र ज़ोंके दो बल्लाठय श्रधिनायक्र ओर सेंकड़ां 
सैनिक मारे गये। किन्तु श्रम्तमें सेनावल भ्रत्यन्त थोड़ा होनेके कारण 
उन्हें हार खानी पड़ी और वह एक-एक करके कट मरे | अ्रंभ्रे ज़ोंको वड 
क्रिज्ञा प्राप्त हो गया, किन्तु सैकड़ों गोरे सैनिकोंके खनके मूल्य पर | 
उसके (्राप्त कर चुकने पर सरहारोज़ने 'कोंच' पर धावा बोलते 
की ठानी । धह विद्रोहियोंकी आक्रमणप्रणाली एवम्‌ सैनिक व्यवस्था- 
कार्य आदिसे भलीभाति भिज्ञ थे। इसी कारण उन्होंने भ्रपनी सेनाकी 
व्यवस्था श्रत्यन्त विचारपूवंक की । दूसरे दिन वह श्रपटी समस्त 
पेनाको कोंचसे प्रायः १४ मीलको दूरी पर हटा ले गये तथा उसे अपने 
अनुकूल स्थानपर नियत कर रखा। परचात्‌ पीछेके सेनिकोंको नागपुरा 
गाँवके समीप नियुक्त कर दिया । इसके अनन्तर चुमेर गाँवके समीय 
दूसरे ब्रिगेढका सैनिक पथक एवम्‌ दाहिनी ओर मेजर “अर'के आराधिपत्य 
में दैदरावादी सेना तेनात कर दी | इसी प्रकार हर तरह से अपनी सेनाकी 


डन्दर-ध्यवस्थाकर सर हथरोज़ने सभी मार्के के स्थान ह 


ढ़ तापू् क 
जेक डाले। 
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उधर तात्या टोपी एवम्‌ दांदाक़े नवाब ग्वालियरकी सेनाकी बाद 
जोह रहे थे । उनकी थोड़ीसी सेना कोंच गाँवके सेदानों में पड़ाव डाले - 
हुए थी। उस्त अंग्रे जोंके आगे बढ़नेका समाचार ज्ञात होते ही उसने 
अपनी तोपोंकों भ्रकस्मात्‌ दागना आरम्भ कर दिया। किन्तु, सर ह्यरोज़ 
साहब पहिलेही विद्रोद्दियोंकी इस चाज्को आप गये थे ओर इसी लिये 
उन्होंने अपनी सेनाको विभिन्‍न हिस्सोंमें दाँट कर मौक़े-मौक़े पर तैनात 
कर दिया था । उनकी व दृरदशिता इस समय बढ़ी काम आयी। 
विद्रोहियों द्वारा चलायी जाने वाली तोपे अंग्रेजी सेनाके सन्म्रुखस्थ 
द्‌ कको स्वाफ करने लगी | अ ग्र॑ज्ञोंकी यह अवसर बहुतही उत्तम जँचा | 
वह लोग पहिलेहीसे शत्र, पक्षको चारों ओरसे घेर कर खड़े थे । श्रतः 
उन्हें हर ओ्रोरसे विद्वोहियों पर तोप और बन्दृकोंकी मार करने का श्व- 
सर मिला | विद्रोही जालमें फंसी हुईं मछुलियोंकी तरह श्रत्न॑ंजी 
तोपों एवम्‌ गोलियोंकी जालमें फंस गये । उनके अइवबारोही सेनिकों 
की घोर दुर्दशा हुई और वे जिघर मार्ग सिला उधरही भागने छगे।| 
इसमें सन्देह नहीं क्रि इस युद्धके समय अ ग्रे ज्ोंको भारी संकटका सामना 
करना पढ़ा था । किन्तु वह संकट शरत्रओंकी सारका नहीं, अपितु 
प्राकृतिक था । उस समय ग्रीष्म ऋतुके दिन थे। ऐसी गर्मी पड़ी थी 
मानों दावानल सुद्धग रहा था। प्रलयद्धर ल-ग्रीप्पफकी भीषण तपन 
खूनको भी पसीना बना रही थी। सर दा.रोज़्ने उस गर्मी का परिमाण 
११० डिग्री लिखा है। वह श्रपने लेखमें स्पष्ट रूपसे लिखते हैं कि 
केवल ग्रीष्मके उत्तापके कारणदी उनकी सेनामें से प्रायः ११ गोरे सेनिक 
का तके गालमें जा बले ओर कितनेही बेहोश होकर घूल सूघने लगे । 
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स्ववम्‌ सर हारे ज़की दशा उस समय ऐसी खराब हो रही थी कि उन्हें 
चार दार श्रपने घे ढ़ेको छायेमें ले जाना पड़ा। पॉँचवीं बार तो बह 
'बेहोशदी हो गये और बढ़े प्रयत्नोंसे डाक्टरो' द्वारा होशमें जाये गये । 
सर हा रोज़के समक्ा तीन डाक्टर श्र्नाटने भी इस बातका पुष्टीकरण 


लि ८८ 
किया है | अ्रस्तु | ८८ हल | 
इन सब बज रथ की पर्वाह न करते हुए सुचतर एवम्‌ कत्तंव्य 


दक्ष वीर श्रग्रज सेनिकों ने प्रयय: एक घराटे तक युद्ध किया। दोपहरके 


समय उनकी ८६ एवम्‌ २७ वीं सेनाने 'कोंच! गाँव पर चढ़ाई कर दी । 
पेशवाकी सेनाने पहिले तो खूब पराक्रम दिखलाया। किन्तु तुतढी , 
हंदराबाद इन्फेण्टरीके सेनानायकने उसे पीछे हटाकर उसको जगह छीन 
ली | दैववशात्‌ फिर एक बार पलड़ा फिरा और पेशवाकी सेना उसके 
आगे बढ़ गयी। इसी समय अमर ज़ोंके अश्वारोही सेनिकोंने द्वियुणित 
बैग से श्राक्मण करना आरम्भ किया । क्षणभरके लिये 
गहरी मुठभेड़ हो गयी | तात्या टोपी एव 


व्भाह 


उभय सेनाओंमें 
म्‌ बॉदाके नवाबने अपनी 
शकिभर श्र प्रेजो को मार खदेड़मेकी चेष्टा की, 
ही रहे । श्रन्तमें जीत अंग्रं ज्ोंकी ही रही । तात्या टोपी पएूव्रम्‌ बांदाके 
नवाब अपनी बची खुची रेनाको लेकर कालपीकी ओर भाग निकले । 
उनकी इस भयद्वडर हारते श्रंग्रेज़ोंको प्राय; ८ तोप 
वारूद इत्यादि युद्धोपयोगी सामान मित्ना। 

इस युद्धमें विद्रोहियोंकी संख्या प्राय: 
किन्तु यह संख्या केवल गणना मात्रके लिये 


किन्तु वह विफल प्रयत्न 


और बहुत स्रा गोला 


९० हज़ारके निकट थी | 


थी। यदि न्यायकी दृश्सि 
पूद्या जाय तो उस समग्र उनमें युद्धविद्यासे पश्चित लोग बहुत ही 
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कम थे और जो कुछु थे भी वह सेनाका समुचित प्रबन्ध न होनेके: 
कारण बेकारसे प्रमाणित हुए । कुछ लोग तो बेचारे, तलवार किस तरह 
पकड़नी होती है और युद्ध किस चिढ़ियाका नाम है, यह तक नहीं: 
जानते थे । विद्वोंहियोंडी सेनाका प्रबन्ध वेसाही अ्रव्यवस्थित था जेसी 
उनकी सेना । सुदक्ष एवम्‌ युद्धकला निपुण सेनापति तो उनके पास 
एक तरहसे थे ही नहीं । जो कुछ वात्या टोपी एवम्‌ लक्तष्मीबाई 
सरीखे थे भी, तो वह बंकार थे। कारण बांदाके नवाब एवम्‌ राव 
साहब पेशवाके सामने उनकी पूछ ही नहों थी। विद्रोहियोंमें यदि, 
उस समय कोई क.त्ता-धर्त्ता भाग्य विधाता थे, तो केवल दो रुज्जन #' 
एक दांदाके नवाब, दूसरे रावराहव पेशवा । इन दोनों सज्जनॉने विद्वो- 
हियोंकी सेनाक सम्पूर्ण प्रवन्ध 'अपने हाथर्मे रखा था। महारानी 
लच्मीबाईका, उसप्तमयके युद्धमें कोई भी प्रधान अज्ञ न था । यही कारण 
था कि ( एक तो स्वयम्‌ सेनाका उचित प्रबन्ध न कर सकनेके कारण 
दूसरे ताध्या टोपी एवम्‌ महारानी लच्मीवाईको कोई अधिकार न देने के - 
कारण ) विद्रोहियोंकों इस तरह कच्ची खानी पड़ी। प्रवन्धके श्रभावस 
श्रग्नेज़ोंकी बन आयी ओर पुनः एकबार विद्रोहियोंकी छाती-कोंच गाँव- - 
पर अंग्रेज़ी पताका गड़ गयी | 
इस विजयके उपरान्त सर ह्व रोज़ने कालपीकी ओर अपनी सेनाक7 
मोर्चा घमानेका निश्रय किया । उन्होंने कालपी पर श्राकुमण करनेके 
सम्बन्धर्में सारा कार्यक्म पहिलेही निश्चित कर रखा था, श्रतः उन्हें 
इस सम्बन्धमें अधिक थिचार करनेकी आ्रावइयकताही नहीं रह गयी थी $ ' 
उन्होंने अपनी लेनाको हरदोई और उरईके मार्गसे होते हुए कालपीकड-- 
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ओर कूच करनेकी आज्ञा दी । इस मार्गपे जाते हुए श्र ग्रे जी सेनाको 
विद्वोहियोंके कारण बढ़े कष्ट उठाने पड़े | किन्तु सर ह्मरोज के: 
बुद्धिवज्के सहारे वह उन कष्टोंसे टक्कर लेतो हुईं आगे निकलदी गयी | 
उस समय, जेसा कि, ऊपर भी एक जगह लिख शाये हैं, ग्रीष्मका प्रखर 
उत्ताप श्रपनो युवावस्थामें पहुँच चुका था। द्वमरददेशमें रहने बाले 
गोरे सेनिक उप्तको भीषण दावाग्नि से घबड़ा उठे थे। सर ह्य रोज उनकी 
दुयनीय दुशासे भज्ञी भाँति भिज्ञ थे। उन्होंने समर रखः था कि, उ् 
भीषण उत्त।पमें लड़-लड़ कर थकी हुईं सेना, यदि उले नयो सेना का 
बल न सिला, युदूधमें ठहर न सकेगी। इपोजिये उन्होंने ब्रिटिश सरकार 
के तत्काल्लीन भनोनीत अधिनायक ( कमाणडर इन चीफ ) को जिखः 
कि, वह कनल मेक्सबेलके सेनापतित्वमें कुछ और सेना कालपी भेज 
दे । तदनुसार अधिनायक महोदयने एक ऊ टोंका रिसाला, एक सिक्तखों 
की सेनाका पथक एवम्‌ ८८ वीं पल्टनके सम्पूर्ण दो भाग सर ह्यरोजकी 
सद्दायताके निम्त्त कालपी भेज दिये । सर हा राज यह नवोन पदायता 
पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी सेनाके सहारं कालपाको चारों 
ओरसे घेर लिया और विद्वोद्दियोंके प्रबन्धदी ढिज्ञाईक़ी ताकमें ग्रदथ 
इष्टि लगाये बेठे रहे | 

इधर विद्वोहियोंके 'कोंचके! महासमरमें हारकर कालपी वापिस 
चल्ले आने पर, महारानी लच्मीबाईने रावसाहव पेशवाके अच्छी तरद 
कान खोल दिये । वह रावसाहब पेशवाकी अद्ृद्भारी वृत्तिकी भर्व्सना 
ऊरती हुईं गरज कर बोलीं कि, यदि आप लोग अपनी सेनाका 
अबन्ध इसी तरद भ्रभ्यवस्थित रखेंगे! तो आपको कभी विजयल्ाम 
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ज हो सकेगा | कोंचके युद्धम॑ आपके साथ २० हजार सेनिक 
एवम्‌ भरपूर युद्ध सामग्री थी। किन्तु उनका प्रबन्ध ठीक न होने 
के कारणही श्राज उन मुटठी भर अंग्रेजोंने आपको मार भगाया है। 
यदि आप अपनी सेन।को समुचित शिक्षा दंगे, उसका यथोचित प्रबन्ध 
कर गे, उसे पर्य्याप्त रूपसे शक्तिसम्पन्न बनायेगे एवम्‌ भ्रत्येक उपयुक्त 
स्थान पर मो्चे बांधकर र॒द्ध करगे तो कभी यह सम्भव नहीं है कि 
गोरोंकी आपके सामने दाल गल जाय ।” 

उनके इस मम्मंभेदी ओर कठोर सत्य क्रिन्तु अप्रिय और सद्हेतु 
पूर्ण भाषणको सुनकर रावसाहब पेशवा शर्मके मारे पानी-पानो हो 
गये | महारानीका प्रत्येक शब्द उन्हें शूत्की तरह मालूम हुआ । किल्तु 
लह सत्य और नितान्‍्त सद्हेतु पूर्ण होने कारण वह उनके मनोमन्दिरिमें 
डपदेशको तरह जा बसा। वह अपनी भूल मान गये और उन्होंने मद्दा- - 
रानीको अश्रपनी सेनाका सम्लुचित प्रबन्ध करनेका श्राइवासन दिया | 
किन्तु आइवासन देना सरल है परन्तु उसको निबाहना,--नहीं नहीं, 
नित्राहने की क्षमता रखना, यह प्रत्येक मनुष्यके द्वाथक्रो बात नहीं है । 
सनुष्यके संस्कार घदल सकते हैं, समयमें परिवर्तन हो सकता है, हाथ 
थ्रायो हुईं वस्तु छोड़ी जा सकती है, किन्तु स्वभाव नहीं छूटता । यही 
हाज्ञ अन्तमें रावसाहब पेशवाक्रा रहा | उन्होंने यद्यपि महारानीके उक्त 
उपदेशको स्वीकार कर लिया एवम्‌ तदनुसार व्यवस्था करनेकी भी ठान 
ली तथाप्रि वह स्वयम_ महारानीको अपनी सेना तथा उसके प्रवन्धके 
सूत्र सॉप देनेकी उदारता न दिखला सके | इसमें सन्देद नहीं कि महा- 
रानीके रणचातुयंक्री उनपर पूरी घाक जम गयी थी तथा वह इस बात 
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के क्रायल हो चुके थे कि उनको सेना में मदारानी जेपा युद्ध ऋज्ञा प्रवोण 
धन्य व्यक्ति नहीं है तथापि वह अपनों अहड्डा रपूर्ण महत्वाकाँदाके 
कारण एक अबलाके इशारेसे चज्नना पसन्द न करते थे । उन्दों ने केवल 
'मद्दारानोको सन्‍्तुष्ट रखतेको अ्रभिताय्रासते उनकी अ्रधीनतामें प्रायः २६० 
कप्ररवारोहियोंका एक पथक देकर उन्हें यपुनाके तटवर्तीय स्थाःनक्रा संर- 
चण-कार्य सोप दिया तथा शदहरके एक ओरका साक्षण भार बांदाओे 
नवाबकी सेनाको देकर दूसरी ओर रुहे ज्खणउके रूहेनों एवम बड़ाल 
नेटिव इन्फेटरीके क'ले से निकोंको नियक्त कर दिया। श्र'ग्रेज़ो सेनासे 
टक्कर लेतेके हेतु ब॒ुन्दे ने दीर नियत किये तथा मोच के स्थानोपर अपनी 
विशाज्ञ तोप चढ़वाकर उनको चत्नानेके लिये सुदक्ष गोननन्‍्दाजोंको 
तैनात कर दिया। इस तरद अपनों सेनाका प्रवन्ध कर अ्रखित्र 
विप्लवी सेनाका सूत्र सब्चाज्ञन भार रावसाहब पेशवाने अ्रपनेददी 
हाथ रखा । अस्तु, 

१५ मई को शअ्रग्नेजोंकी सेना काल्वीमे प्राय; ६ मील दूर गत्ता- 
वल्ली? नामक ग्रामके पास जा पहुँचो । कालपीक्े छवीनेक्रों यढ़ समाचार 
शात होतेही उसने उतावलेपनसे श्रागे बढ़ कर श्र ग्रेजी सेनापर धावा 
किया और चाहा कि अंग्र जोंकी रसद बन्द कर दे । इस छुबीतेके आधि- 
पत्यमें ग्वालियरके भी बहुतेरे सेनिक थे। वह तो श्रौगे घढ़ कर अर ग्रेजो' 
के २२ थें इन्फेण्टरी सैनिक पथक पर भूखे वाजो' की तरह टूटही पढ़े और 
पहिलेही धावेमें उन्होंने कितनेहो गोरे सैनिको'को मार गिराया एवस_ 
आहत किया | उनका स्वप्नमें भी यह विश्वास न था कि अ्र ग्रे जी सेना 
को इन थोढ़ेसे सेनिकोंके मारे जानेसे कुड्ध भी हानि नहीं हुई है ! वरन्च 
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बह यही सममभते थे कि उनके उक्त दृष्याकाणइसे श्रप्नेज़ोंकों ज़बदंस्त 
आधात पहुँचेगा और वह शीघ्रद्दी भाग जायेंगे। किन्तु उन्हें यह नहीं 
मालूम था कि श्रंग्र जोंकी विशात् सेना टिट्डीदल्की तरह बड़ी एवम्‌ 
स्थान स्थानपर क्ितनेही झुण्डोंमें विभक्त होकर पड़ाव डाले पढ़ी है । 
बह अपनो प्राथमिक विजयसेद्दी फूले न समाये। उन्होंने सन्‍्प्रखस्थ 
श्रग्न॑ जोंको बिलकुल्न ही वीर्यहीन समझा और उन्हें तरह तरहसे धघिकका- 
रते कासते एवम्‌ दिल्‍लगी उड़ाते हुए विजयमदले उन्मत्त होकर आमोदु 
प्रमोदमें लीन होने लगे | उन्होंने सामने बचे हुए श्रग्नेज लैनिक्रोंको 
ठह्द शय कर ठठाकर हँसते हुए कहा--'आओ बच्चा | मॉधीको लूटकर- 
बड़ी जल्दो कालपोममं जनाने | ख़र इस बार तुम्दारी मूं छू मूड़कर, तल- 
यार छीनकर तुम्हें साढ़ो-चाली पहिनाकर-'नारियल-सुपारी? हाथ में 
थमाये बगेर हम नहीं माननेके । इस प्रकारकी व्यज्ञोक्तया से उन आत्स- 
इलाघी क्ञणिक्त विजयस उन्मत्त हुए विप्लवी सेनिको ने उन कत्तव्य कुशल 
अरग्म॑ज संनिकोंका अपने क्षद्र हृद्यका परिचय दिया। 

१६ मईके दिन विप्लवियाने श्रग्र॑जोंकी दूसरो ब्रिगेडसे टक्कर ली 8 
हस समय भी उन्होंने पहिलेदी आक्रमणमें पहिले दिनको तरह पर्य्पाष्त 
यश कमाया ओर कई गार सॉनक मार एवम्‌ घायल किये | परन्तु 
शीघ्रद्दी यह समाचार सर ह्यरोजकों सिल्रा । वह इस सम्वादकों सुनकर 
धपकत्न वेगसे अपनो सेना सहित दयापुर नामक ग्रामके निकट जा पहुँचे । 
उनकी दृश्टिसे अंग्र जी सेनाको पड़ाव डालनेके हेतु यह स्थान विशेष 
मह॒ष्वपूर्ण था। अतः बह अपना दत्-बल्न लेकर वहीं जा डंटे और 
भीपणावेगसे श्र पक्ष पर टूट पड़े । इस युद्ध में अंग्र जी सेनाने बद्द परा- 
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अम दिखलाया कि कुछदी देरमें विप्लवियोंऊे पेर रणाड्णणपे उड़ गये । 
कई सो सुरपुर जा पहुँचे। इस युद्धमें ७१ वे' द्वाइल्लेण्डर्स नामक 
अस्वारोही पथकने भी खुब वीरता दिखज्ञांयी थी । 

किन्तु केवल इतनेह्दीसे श्र ग्रे जोंका इच्छित उद्देर्य पूरा होने वाला 
नहीं था वहाँ जितने विद्रोही उनमे टक्कर लेतेके हेतु डटे थे उन्हें तो 
अग्ने्जोने योंहीं चुटकियोंर्में मार भगाया था| किन्तु केवल उतनेही से 
कालपीपर विजय एवम्‌ विष्तवियोंका दमन थोड़ेही हो सकता था ! 
डसके लिये तो उन्हें आगे बढ़नेकी श्रावइय्क्रता थी। वह उस समय 
डिस स्थान पर थे, वहॉँसे कालपी बहुत दूर पढ़ती थी। उनके मार्गकै 
मध्यदी में कल-कल-निनादिनी यप्तुनाक्रा सुदीर्ध एवम सुविशाल्र पात्र 
पड़ता था। उसके दोनों तटोंपर प्रायः एक-एक कोसपर सुविस्तृत-एवम्र, 
ऊवबढ़-खावड़ सेदान थे। यमुनामें प्रतिवर्ष बाढ़ आनेके कारण उन 
संदानोंमें बढ़ी-तढ़ी दरारें एवम भयानक गढढे पढ़े थे । उनमे सटकर, 
दोनों ओर कण्टकपूर्ण सघन सता ड़ियाँ थीं। वड़ मोड़ियाँ इतनी घनी 
थीं कि उनमेंसे अधिकांश भाढ़ियों में दिन-दोपहरकोभी सूय रश्मियोकि 
दर्शन नहों होते थे । ऐसे विक्रट मार्ग अग्रेज़ोंको अपना तोपब्ाना 
ले जाना एक असम्भव वात बोध हुईं। विष्लवियोंक्े संरत्षणके द्वेतु 
निसगने उन्हें यह अच्छी सहायता पहुँचायी थी । 

सर हा.रोज साहब उस भयह्ूर मार्गकों सनन्‍्मुख देखकर हतवीययसे 
हो रहे । उन्होंने अकस्मात्‌ कालपोपर श्राक्रमण करनेका विचार त्याग 
दिया। वह 'गजावल्ली? को ही अपने लिये उपयुक्त स्थान जानकर अपनी 
सेना सहित पढ़ाव डाज्े पढ़े रहे । 
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विप्लवकारी सेनिक कॉंचमें अपनी हार हुईं देखकर क्रोधके मारे 
आग बवूला हो रहे थे। अंग्रे जो ने 'केंच” के महासमरमें विप्लवियो को 
जिस तरद नीचा दिखलाया था, उससे उनके हृदयसे अंग्रेजों के प्रति 
और भी तीज वेषम्य उत्पन्न हो गया था । उन्होने भागकर कालपी 
पहुँचतेही पुण्यइलोक यमुनाकी शपथ खाकर इस बातकोी प्रतिज्ञा करली 
थी कि वह अग्म जोंकी ब्ना पशञ्मतत्वमें मित्राये श्रथवा रवतः उनके 
साथ सम्रामकर उसमें अपनी आत्माहुति दिये शान्त न होंगे। उथर 
फिन्‍्हीं ऋशोंमें अग्र जे के सुविस्यात रणपण्डित मि० रहुअटे एवम मि० 
शबटरून का भी यहो हाल रहा । वह श्रपने देश-अपनो जाति एवम्‌ 
अपनी जातोय मानमर्यादाकी रक्षके हेतु मरने और मारने पर तुत्ने 
हुए थे । कोंच एवम्‌ कालपोकी उक्त विहज्यको देखकर उनमें अपू्ध 
उत्साह उत्पन्न हो गया था श्रौर वह निडर ब्नकर क्लेश शोर 
आपदाओ्रोंस सहर्ष वीरता पूथ्वंक टक्कर लेते हुए अ्रपने दल-बत्न सहित 
आगे बढ़ रहे थे । 

उनके इस निष्कण्टक आक्रमण को देखकर ईर्षा और द्वेषके कारण 
खार-अ्रसारके विचारसे हीन हुईं विप्लवी सेना क्रोधसे उन्मत्त होकर 
अपना स्थान छोड़ आगे ब्ढ़ी और उनसे जूक गयी । सुदत्त अंग्र ज़ी 
सेनाको बिना कष्ट उठाये अ्रपृध्वे श्रवबसर मित्र गया | वह विप्लवियों को 
अपनी रक्षाका स्थान छोड़ते देख अ्रपने मोचेंपर जा रैंटी | दस फिर क्या 
था ?-श्रंग्र जो के विशाज्न तोपो' का आसुरी गर्जद | उनका दावानज 
बमन्‌ !! पुवम्‌ विद्रोंहियो का करुण क्रन्दन !!! 

विद्रोहियो के स्थानाच्युत द्ोनेके कारण उनके झोरकी गोलियाँ 


«अं डेट 
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अंग्रेज्ञी सेनाका वालभी बांका न कर सकीं । उनका सन्धानही 
अंग्रज़ सेनिको' पर ल्ञागू न होता था। अंग्रेज़ॉंकी प्रलयट्टर तोर्प 
भीषण रूपसे अग्नि वमन कर रही थीं | उनका एक भी गोला बेकार 
नहीं जाता था | एक-एक गोलेमें प्राय; १०।२० विद्रोही सुरपुर पहुँच 
जाते थे । अपनी शक्ति भर विद्रोहियों ने भी अ्रपनी रक्षा करने एवग 
अग्न॑ज़ोंसे कर लेनेकी चेष्टा की, किन्तु व्यथं। पहिले ही पथश्रष्ट होने 
के कारण उन्हें इस कार्यमें लाभके बदले हानिही उठानो पढ़ो । इस) 
समय दैवकी प्रवत्॒तासे समराष्टणर्में डेटे हुए अग्नेज़ सेनिकॉको एक 
और सद्दायक मित्र गया और वह था हेदराबादका सेनिक पथक । इसके 
मिलतेही पुनः एकबार रएभूमि चेत गयी। क्षणही भर के संग्रामर्मे 
बहाँ विद्रोहियोंके शवोंका ढेर लग गया। शेष विद्रोह्दी अपनी जान बचा 
कर बहा से भाग निकलनेंकी चेष्टा करने लगे। 

विप्ज्ववियों के सूत्रधार राव साहब पेशवा ज्योहीं वहाँ से निकत 
आगनेका अ्रवसर हू दढने लगे स्येंदो मदारानी लक्ष्मोबाई कुप्रित लिहिना 
की भाँतत दोड़कर उनके सामने जा धमकी और म्यानसे क्पाण निका- 
ब्रती हुईं गरज कर बोलीं--- 

“छ्वपरद'र | एके भी पेर पीछे हटाया तो ] महाराप्ट्रके मद कहल्ाने 
वाल्नेकी मर्दहीकी तरह मरना होगा | हटनाही है तो मद मराठकी तरह 
मर कटकर हटो या मारकर हटो।? 

इस समय उनका वह आवेश, क्रुद्ध मुद्रा, उम्र दृष्टि एवम विद्य त 
गजनकी तरह कड़कीली ध्वनि भ्रपूव थी । जिस समय उनके मुखार विन्द्‌ 
से उक्त दाक््य निकले उप समय क्षणमात्रके ज्ञिये उभय पच्षमें सन्नाटा 
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छा गया झौर सबके सब चेतनाशून्य होकर निन्निसेष नेत्नोसे महारामी 
की ओर निहारते ही रह गये। 

उस समय मदारानीका मनसस्‍्वी मुखमण्डल मानसिक सन्‍्वापके 
कारण तप्त सुवर्णकी तरह रक्तवर्ण एवम्‌ तेजस्वी बन गया था | उनझे 
सुविशाल नेत्र इंगूरकी तरह लाल एवम विस्फारित द्वो गये थे। उनसे 
निकलने वाली ज्योति श्रागकी चिनगारियो' की तरह बोध होती थी ॥ 
तीत्र इवासोछवासके कारण नाकके ब्थुनते मानो फटे जाते थे। श्रक्ञ" 
क्षण छरण पर स्फुरण कर रहा था। धमनियो का रक्ता-प्रवाह समुद्र 
की उत्ताल तरंगोको तरह उद्धान्न मार रहा था। उन्हो ने राव साहब पर 
दो चार मम्मस्पर्शी वाक॒शाण छोड़कर शीघ्रददी अपना रुख विप्जवियों 
की श्रोर किया और बोलीं,--'यदि युद्ध में मरने ही का भय था तो क्यों 
नहीं सौभाग्यवतो कुल्वधुओंकी तरह चुड़ियाँ पहिनकर घरमें छिप बडे 
रहे ह शत्रश्रो की मारसे भय खाकर उसे पीठ दिखलाना कापुहषों' एवम 
नपु सकोंका काम है ! जो सनुष्य, श्रपने धम्म अपने देश एवम_ अपनी 
स्व॒तन्त्रता से बढ़कर अ्रपने विनाशी शरीरकां मूल्य अ्रधिक समभता है 
बढ़ मनुष्य, मनुष्प नहीं, पशु है। बतलाइये,-क्या आप रोग अपना 
*म पशुओं की श्रणीमें लिखाना चाहते हैं ? क्या श्राप त्लोग नपु- 
सो की पंक्तिमें बेठना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो जाइये। यहाँ आपकी 
कोई आवश्यकता नहीं । जिवर आपकी इच्छा हो उधर जाइये | किन्तु 
याद रखिये, आ्रापका इस प्रकारसे चल्ला जाना आपके परम_ पूज्य माता 


!पताओं को कभी स्वगमें स्थिर न रहने देगा। 
इतना कहकर वह वीर रमणी तीरकी तरह दौड़कर एकद्दी छुलांग 
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मैं अपने घोड़े पर बेठ गयी और अपने कृपाणकों म्यानसे बाहर निकाल 
कर अपने अधोनस्थ “लालवदों! वाले २५० सेनिको को लत्ञकारती हुई 
सब्भवात की तरह प्रखर वेगसे अग्रेजी सेनाकी दाहिनी श्रोर रपट 
कर उसका समान मर्दन करने ल्गी। उस समय उनका श्राक्रमण वह 
घोरतम आक्रमण था कि बड़े-बड़े दिगाज अंग्रेज वीरोके छक्के छूट 
गये। महारानी लक्ष्मीवाई गोरोंपर ऐसी टटीं जेसे बाज कवृतरोंपर 
ट॒टता है। उनऊा वह प्रचण्ड आकमण, विचित्र वेष भूषा एवम भश्रदूमुत 
पराकूम देखकर कोई भी वीर यह नहीं कह सकता था, कि वह वीर- 
प्रष्ट नर-रत्नो की शिरो्माण नहीं है। उनके हृदयमें उत्पन्न हुग्ना श्रावेश 
उप समय उनके श्रद्न-अज्ञमें प्रवाहित हो गया था। बह एक सुदक्त 
अश्वारोहीकी तरह घोड़े पर वेठकर लगामको दाँत से पकड़े हुए दोनो 
दाथों से सड़ासढ़ तज़वार चलतो हुईं गोरो को मूतीगाजरकी तरह काटते- 
काटते भीषण अग्नि वमन करनेवाली श्र॑ग्रंजोकी गरनाली तोपो'के 
विहकुत़ही निकट,-अर्थात्‌ उनसे प्राय: २० फोटको दूरी तक चत्ती गयीं 
थां। उनके उस प्रचणड आ्राक्रमणकों देखकर अंग्र ज़ी सेना हतवीय हो 
गयी श्रौर झ्कस्मात्‌ अपने प्राणोंके मोहसे पीछे हट गयी। उनकी 
'अचक मारसे बढ़-बढ़े शूर-वीर एवम्‌ साहसी अंग्रेज़ वोरोंके सिर घड़से 
अलग हो गये । उस समय मद्दारानी लक्धमोबाईने इतनी सुउयवस्था एवम्‌ 
बुद्धिमानीसे युद्ध किया था कि अल्प अवकाशें श्रंग्रे ज़ोंड़ी सबसे जवर्दुस्त 
“लाइट फ्रील्डःतोपे'कुछ कालके लिये बिल्‍्कु तदी बन्द हो गयीं । उनके .गो- 
लन्दाज़ञ मद्दारानी के अल्ोकिक पराक्रमको देखकर सन्‍नाटे में आगये और 
“किकत्तब्य विमूढ़ बनकर चेतनाशून्य प्रतिमाह तरह जहाँ तहाँ खड़ रहे । 
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वेज और पराकूमकी प्रतिमा महारानी लक्त्मीबाईके अजुपम शौर्य 
एवम्‌ साहसको देखकर कायरोंका भी खून उबत्न पढ़ा भौर भागने वात 
सैनिक भी, (जो अ्रधिकांश रूपसे बान्दाके नवाब एवम्‌ रावसाहब 
पेशवाके अ्रद्धित थे ) जोरोंके साथ (टिइडडीदल्न की तरह अंग्रेज़ी सेना पर 
्् पढ़े । पुनः एकबार धोर संग्राम छिड़ गया | रुद्र रूपिएी रणचण्डी 
रद्द रहकर रक्तवर्णीय रणपणिडितोंके रुधिरसे रणभूमि का राक्षसी प्रोक्षण 
करने लगी | उस समयके समरको देखऋर यही बोध होता था कि श्रब 
विप्लवियोंको विजय होना अनिवार्य है। किन्तु इसो समय विप्ल्वियोंके 
भाग्य ने फिर पलटा खाया जिसके परिणाम्‌ स्वरूप उसी समय बिगेडि- 
यर रहुअट नामक अंग्र ज़ सेनापति अ्रपना घोड़ा दोड़ाते ;हुए अंग्रज़ी 
तोपखानेके एास पहुँच गया। उपने श्रपने गोलन्दाज़ोंको खूब उत्साहित 
किया और पुनःगोलन्दाजी आरम्भ करवा दी। ठीक इसी समय अग्नम जी 
सेना के प्रधान कत्तचित्तो भाग्यविधाता सर हाय रोज़को भी मद्दारानीके 
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प्रलयज्डर आक्रमण और अंग्र जोंकी द्वारा समाचार मिला। वह इस 
समाचारकी सुनकर द्वंषके मार उन्मत्त हो उठे और तुरतही ऊँट सवारों 
की ब्ड़ीसी रूना लेकर युद्धस्थलव्गे ओर पील पढ्ें। उन्होंने रणाद्नणमे 
पहुँचतेही रूमरत अग्नृज्जी सेनाका नायकत्व अपने सिर लेकर बढ़े 
ज़ोरों शारोंके साथ विप्लवी सेनापर आाकुरूण किया। विप्लवी भी उस 
समय खूब रण-रंगमें सने हुए थे | श्रतः वीरताके साथ अपने कत्तेव्य-पथ 
पर डंटे रहे | किन्तु उसी समय जब उनपर ८६ एवम_ २३२ वें सेन्क दलों 
ने संयुक्तरूपसे आक्रमण किया तब उनके पैर डखढ़ गये और वह यत्र-- 
तत्न-सबतन्र तितर-दितर द्वोकर भागने लगे । इस रूमयभी मद्दारानी ने 
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आगे बढ़कर अंग्रे ज़ोंसे कड़ी टक्कर ली और विप्ज्वी सेनाको डटे रहने 
की चेष्टा की। किन्तु, इस वार विप्लवियोंमें जो भगदढ़ मची थी, वह 
रुकनेबाली नहीं थी | स्वयम_ उनके सेनानायक प्राणनाशके भयसे भाग 
निकले थे । अत: महारानी “उस समय 3नको रोक रखनेमें कृतकार्य॑ 
न हो सकी । विवश होकर उनकोभो श्रन्तमें संग्रामसे बिमुख होते हुए 
पेशवाकी छाबनोमें निकल जाना पढ़ा। 

सर हा.रोज विप्लवियों की कह भगद॒ढ़ देखकर बड़े सन्तुष्ट हुए । 
उन्होंने उन भग्गुओंका पूरो तरह पीछा कर उनका चुरीतरह संहार 
करना श्रारम्भ किया । उस समयका वह संदार यद्यपि राँसोके विजयकी 
सटीक पुनरावृत्ति नहीं थी तथापि वह उरूका सूच्त्मरूप तो श्रवश्यही 
था। श्रंग्र ज़ी सेना विप्ज्वियों को,--जो जहाँ भी मिल्रा काटती एवम्‌ 
मारती हुईं चल्ली गयी | सदस्नो' विप्लवी श्रग्रंज सेनिकोंकी मारते 
भयभीत द्वोकर यमुना नदोके बीहढ़में जा ढिपे। 

इस प्रकार युद्धभू सको शत्रु श्रोंसे शून्य बनानेके परचात उन्होंने 
अपनी संनाके दं। भाग किये | जनमेसे पहिला भाग, जिसमें पहली 
ब्रिगेडके दैनिक थे, ब्िगे।डयर सी० एस० रहटुगअटके आधोन कर दिया 
और उन्हें यम. नदीके तटवर्तीय मार्गसे कालपीकी ओर भेज दिया 
परचात दूरूरा भाग अर्थात दूसरो ब्गेडको स्वयम्‌ अपने साथ लेकर 
वह सीधे मार्गले कालपीको ओर अप्न२र हुए । 

विद्रोष्टियोंके नेता राव साहब पेशवाने कालपीको अपना केन्द्रस्था न 
बना रखा है, यह हम पहिल्ले ही लिख चुके हैं | अ्रत: वहीं पर तकंशार्त्र- 
हारा यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिस स्थानको कोई योद्धा अपना 
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केन्द्र बनाता है वहाँ वह शत्रु श्रोंसे टक्कर लेने एवम्‌ अपने संरक्षणके 
हेतु पर्य्याप्त साधनभी एकत्रित कर रखता है। इस जनसाधारण सिद्धान्त 
के अनुसार रावसादब पेशवानेभी कालपीके किलेमें यथेष्ट गोला-बारूद, 
अन्यान्य युद्धलामग्री एवम्‌ एक बढ़ी सी सेना एकत्रित कर रखी थी | 
इसके अतिरिक्त जो सेना युद्धभूमिमें पीठ दिखला कर वापिस लौट 
आयी थी वहभी बढ़ीं चारो ओर फेली हुई थी। अंग्रेज़ो सेनाके कात्पी 
पहुँचतेही उपे यड सब बात समझते देर न लगी | उसके गोलन्दाज 
पथकके अधिकारी कर्नल मैक्लवेलने पेशवाकी उक्त सेनाको युद्धके लिये 
वेय्यार देख उसपर तोपे दुगवाना आरम्भ किया । छुछडी देरमें उन 
यमस्वरूपी आग्नेयासत्रोंके भीषण अग्निवमनसे विप्ज्वियोंक टांऊे ढ़ीले 
हो गये और वह क्रम-क्रमसे पोछे हटनेकी चेष्टा करते लगे। इसी समय 
एक ओर अंग्र ज़ो लेनिक पथक बड़े वेगसे शह रमें घुस पड़ा । विष्लवी सेना 
उसे देख क्रोधके मारे और भी खीक उठो। पेशवाके गोलन्दाज़ोंको एवम्‌ 
श्रन्य मोर्चे सम्हा जते हुए विप्लवियोंने एकवार अन्तिम साहस दि खलाहझर 
अंग्रेजी सेनापर गोले दागना आरम्भ क्रिया । किन्तु, देशका दुर्देव था 
जो डनकी तोपोंक्ा सन्धान एवम्‌ उनके झुखसे निरूलने वाले गोलोंकी 
मार कालपीके अंग्र ज़ी सेनिकों तक न पहुँच सकी। अ्रंग्रेजोंकी तोपें 
“विशाल, उनका गोला-बारूद प्रत्यड्लर एवम्‌ उनकी सेनाका निवास- 
स्थान संरक्षित तथा युद्धोपयोगी होनेके कारण उनकी मार विष्न्- 
वियोंपर वह करारी पड़ी कि बेचारे कुछुही क्षणोंमें मारे भयके घबढ़ा 
डठे | उन्हें इस तरह हताश होते देख्र अ्रंग्रजों की प्रसन्नता का 
अंठेकाना न रहा । उन्होंने खुशी-खुशी आगे बढ़कर विद्रोंहियोंके चार 
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इाथी छीन दिये और उसी ८४ गुग्वजवाले मेदानमें अपना ढेरा ढण्डट्र 
डाल दिया । 
इसी ऐन वक्त पर स्वयम्‌ सर हारोज़ भी अपने दल-बल सद्दित 
उनसे जा मिले । उनके वहाँ पहुँचतेही सारी अंग्र जी सेनाका समूहीकरण 
हो गया और वह एकत्रितरूपमें कालपी शहरसें पील पढ़ी | विद्रोही 
छेना उसे आगे बढ़ते देख भयभीत होकर ऐसी भगी मानों कोई भूखा 
शेर उसका पीछा कर रहा हैँ। अंग्रेज्ञोंकी भोरसे हेदराबादकी कन्टिजेस्ट 
सेन्धके कप्तान मि० एवेट एवम्‌ कल गालने पर्याप्त दूरी तक डन 
भग्यू विप्लवियोंका पोछा किया तथा उनकी बहुत सो तोपें एवम्‌ अन्‍्यान्‍्य 
युद्धोपय।गी सामग्रियाँ छीन ज्ञीं | इस समय भी विप्लवियोंकी ओर के 
बहुठसे सेनिक काम आये । 
श्ंग्रे ज़ॉँबी इस तरद्द विजय होते देख एवम उनको अधिकराधिक 
संख्यामें कालपीमें प्रवेश करते देख बिद्वहियों के प्रमुख सूत्रध।र रावसाहब 
पेशवा, ताध्याटपी, वान्दाके नवाब एव्रम्‌ महारानी लच्न्ाबाई प्रभ्ध त 
अपने अरमुख लद्दकारियोंको साथ ले बढ़। युक्तत्ते कालपीके बाहर नि>ल 
गये । उनके चल्ले जानेपर अंग्र ज़ोंको काल्मपोक्ना किला एवम शहर ज॑ ता 
में कुछ भी कष्ट न उठाना पढ़ा । २४ मईका काल्पीका सम्पूर्ण रचत्व 
अंग्रज़ॉके द्ााथ ही रदा। यही दिन इंग्लेण्डडी प्रसिद्ध महारानी 
विक्टोरियाका जन्मद्विस था। अंग्र जोँको कालपी विजय एवम इ्स 
जन्मदिवसके कारण उस दिन द्विगुणित प्रसन्‍नता रही । उन्‍्हो ने 
उस दिन क्िलेके सामने वाले मैदानमें मनमुराद रूपसे तोपों वी 
सब्बामी दी और दूने ज़ोर शोरके साथ विजयोत्सव मनाया । छू 
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इस विजयसे अ्रंग्र जॉंको जो एक और बढ़ा भारी लाभ हुआ वह 
था युद्धोपयोगी सामान । वीरबर तात्याटोपी ने पुक् वर्षतक लगातार 
अविरल परिश्रमकर कालपीके किले में खूब युद्ध सामग्री एकत्रित कर रखी 
थी। वह कितनी थी इसका अनुमान केवल इपी बातके ज्ञानसे हो जाता 
है कि उस समय अ्रंग्रेज़ोको बन्दूकोंमें भरनेवाली जो बारूद मित्नी 
थो केवल डसीका वजन ६०,००० पौण्ड था ! इसीसे श्रन्यान्य 
सामा नों-उदाहरणाथ तोप, बन्दूऊ, तलवार, ढाल इत्यादि-का अनुमान 
किया जा सकताहै # श्रस्तु, 





# सर हा.रोज़के स्नेही डा० सिद्तरेस्टर स्व्यम्‌ इस सम्बन्धर्में ग्रपनी 
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कॉलपो विजयका समाचार सुनकर. तत्कालीन गवनर जनरल लाडं 
कैनि्नने अपने पत्रमें सर हा रोज़की बढ़ी प्रशंसाकी एवम्‌ तार द्वारा उनका 
चढ़े ज़ोरों शोरोंके साथ अभिनन्दन किया । इसमें सन्देद नहीं कि 
सरहा रोज़ इस अ्रभिनन्दनके लिये सवंथा योग्य थे। उन्हींका यह प्रताप 
था कि मध्य भारतमें अंग्र जोंके विरुद जो विव्पवी दत्न संगठित हुआ 
था वह सब्बंदाके लिये नए-भ्रष्ट हो गया और सारे प्रान्तमें अंभ्र जोंके 
सम्पूर्ण शाखनकों स्थापना हो गयी । काजलपी विजयके पश्चात्‌ वद सतत 
परिश्रम एवम्‌ बारम्वारऊ संग्रामके कारण बुरो तरह थक गये थे। श्रतः 
विश्रामके हेतु छुट्टो लेकर बम ई चले गये । उनके पश्चात्‌ कामाण्डर-इन 
चीफ सर कालीन केम्बेलने अ्रपनो सेनाको दो*द तोंमें विभक्त कर उनमेंसे 
एक दल मॉँसी प्रान्तकी रक्षा एवम्‌ दूसरा दुल्ल ग्वात्तियकी रक्ञाके 
हेतु भेज दिया। 

के के 54 रु 
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स्वराज्य स्वष्त--प्यारे पाठकगण ! कालपीके महासमर तकः 
का इतिहास लिखनेके परचात्‌ हम आप सुहदुजनो' से क्षमा माँगते हुए 
सब्वंप्रथम तात्कालीन भारतीय परिस्थिति की श्राल्नोचना कर अ्रन्तमें पुरः- 


अपने इष्ट विषयकी ओर अग्रसर होंगे । 
गत्‌ परिच्छेद तकका इतिहास पढ़नेसे यह बात भल्नी भाँक्ति 


ज्ञात हो जाती है कि भारतवर्ष में श्रग्नुज़्ी शासन के आरम्भ 
होनेके पश्चात्‌ ईदी रूनू १८९७ के जून मासमें यहाँ क्रास्तिकी 
भयद्डर आँधी उठी थी | वह क्‍यों और किसलिये इतका विवेचन 
बरना यद्यपि हमार इंष्ट विषय से पर है तथापि जहां तक सम्भव होः 
सका एवम्‌ जहाँ तक उचित समझा तहाँ' तक हमने सूत्रपातके रूप में 
उप्चका कुछ न कुछ रुक्षेप रुपमें दिग्दूशन ॥रही दिया है। शअ्रत) हम 
यहाँ उछका पुन्राद्वत्त न कर ततूसम्बन्धमें केवल इतनाही किखगे क 
जो भारत अग्र ज़ी शासनके पूर्व रूदा शान्त था और जहाँ क्रान्ति 
का नामभी नहीं था डसी भारतमें श्रप्नज्ञो शासनारम्भ होनेके 
परचात्‌ इंस्वी रूनू १८६९७ के जून मासमें अकस्मात्‌ भीषण रूपरो 
क्रान्तिवा दुवानल सुलग गया। भारत का निष्कलक्क नभोमण्डल 
विप्लवकी काली कराली घटासे श्राच्छादित होगया । भारतका बुन्देल- 
खयड का सा शर्क्तशाल्वी प्रान्त, जो अग्न॑ जोंके आरम्भकाल में उनका 
अनन्य भक्त था वही कालावधि के पश्चात्‌ सन्‌ ९७ में उन्हींके विरुद्ध 
विद्रोहका झणडा लेकर खड़ा हो गया !!! सागर-कालपी-बान्दा आदि 
जो घुन्देलखण्ड की नाक कहलाने वाले ज़िले थे, उन सभों में से श्र पे ज़ी. 
प्रतिष्ठा उठ गयी और वह्दां विप्तवियोंका शासन झारम्स हो गया | किन्तु 
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थोड़ेह्ी अवकाश के पश्चात्‌ रणघुरन्धर सर हा(रोज़ एवम मि० विटलाक 
के घुन्देज़खण्ड में उपस्थित होतेही वह प्रान्त विप्लवसे इस तरह नाम- 
शेष दोगया जेसे वर्षाऋ़तुके समय कभी कभी सारा नभोसण्डल भयहर 
रूपसे अश्राच्छादित होने पर भी अकस्मात_ उसपर -भगवान्‌ सहस्तरडिम 
के प्ररूर किरणोंके पढ़नेसे वह अपने कल्नद्कित कलेवरकों वृष्टिके रूपमें 


परिणत कर त्याग देता एवम्‌ पुन; निष्कलंक रूपमें प्रकट हो जाता है। 
उस समय सर हा(रोजने केवल दो तीन महीने की ही अ्रवधिमें श्रपने 


अदभुत पराक्रम द्वारा नम्मंदा नदीका तटवर्तीय प्रान्त जीतकर काक्षपी 
पुवम_मॉँसी जेसे दलाढ्य दिपज्वकारी केन्‍्द्रोंमें भी अपनी विजय पताका 
फट्दरा दी । साथही साथ जनरत्न विटलाक नेभी अ्रपना श्रत्ञौकिक चाहुर्य 
दिखलाकर बाँदा और कालपी जैसे विप्लवकारियोंके प्रधान अड्ठे जीत 
लिये और कालपी पहुँचकर सर ह्ा(रेजडी सहायता की। अग्रजोंके 
तीसरे पदाधिकारी मेजर रावटसनने राजपुतानेके कर्नल स्मिथको एक 
नयी सेनाका सूत्रधार दनाकर उसे यमुनाके परिचमी तटको विजय करने 
के हेतु भेज दिया। इसके अ्रतिरिक्त श्रन्याम्य मार्केके स्थानोंपर भी 
अग्मज्ञोंकी भ्रोरसे विद्योहियोंका दमन करनेके लिये सेनाए' भेजी गयीं | 
परिणाम स्वरूप धीरे धीर सारा बुन्देलखरड प्रान्त श्र॑प्न ज्ञोंकी दासता 
के पाशमें बन्ध गया। मॉसी और काल्नपीकी संसार प्रसिद्ध तोपें एवम 

दुगे तथा अन्यास्य युद्धेपयोगी सामग्री विद्ोहियों'के हाथसे निकल कर 
श्रम जो के कर-कमल्ो में चल्ली गयी | विद्रोही नेता पकसे पक बढ़ कर 
शूरवीर थे तथापि उनमें संगठन-सुम्यवस्था एवम_सुदक्षताकी कमी द्वोनेके 
कारण तथा झापसके मतभेद तथा ईर्पा-द्वेष-अहंकारादि दुष्ट प्रवू- 

१७ 
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त्तियोंके कारण वह अ्र्नेजों से धीरताके साथ टक्कर न ले सके। 
उनका रह्न धीरे धीरे श्रग्नंजोंके सम्मुख फीका पढ़ता चलत्ना गया 
और एक दिन वह आया “जिस दिन वह सवे प्रकारसे शक्तिहीन 
निष्प्रभ और निराधार होगये। यढ॒ समय एक तरहसे गत परिच्चेदर्मे 
वर्णित कालपीके संग्रामके परचात्‌ देखना पढ़ा। कालपीके युद्धमे 
विप्लवियोंकों जैसा गहरा धक्का लगा बेसा गहरा धक्का उन्हें इससे 
पहिले कभोभी नहीं लगा था। इस प्रचण्ड धक्केले मम्माहत द्वोकर 
विद्रोडी दतके प्रमुख नेता रावसाहव पेरावा, तात्याटोपी एवम्‌ बान्देके 
नवाब सम्पूर्ण रूपसे हताश हो गये और जेलेभी बन सका हथेली पर 
प्राण छिये कालपी का रणक्षेत्र छोड़, ग्वालियर की ओर भाग निकले | 

उस समय यद्यपि महारानो लक्ष्मीबाईने अपने युद्ध कोशलकी परा- 
काष्ठा कर दिखलायी थी तथापि वह थीं तो पेशवाके ही अधीन । उप्त 
समय उन्हें स्वेच्छानुपार कोई कार्य करने का न तो कोई अधिकार ही 
पेशवाने दे रखा था और न उनके पास कोई बलाढ्य सेनाही थी। जो 
कुछ २९०।३०० वीर उनके पास थे वह भज्ता अ्रग्रे जोंके उतने बड़े 
विशाल सेनाससुद्रके सामने क्या कर सकते थे ? इतने पर भी उन्होंने 
जिप वीरताके साथ उन थोइ ते वीरोंडी बदोलत अंग्र ज़ोंसे ठक्कर ली 
उसका चित्र चित्रण दमने अपने गत्‌ परिच्छेद में करही दिया है। इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि पेशवा एवम्‌ बान्देके नवात्र उस -समय हिस्मत न 
हारते और डंटकर खड़े रहते तो महारानी लक्ष्मीबाईकी बदोल्वत विप्ल- 
वियोंका श्र ग्रेज़ॉपर विजय प्राप्त करना कोई असम्भव एवम्‌ अनहोनी 
घटना नहीं थी | किन्तु पेशवा तो उस समय एक जनसाधारण अबलाते 
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भी कटी अधिक गये गुज़रे दो गये थे | उहींके हाथोंमें विप्जवियोंडे 
सारे सुख्य-सूत्र थे । श्रतः उनके पैर वापिस लेतेही वि८ज़वी सेना को 
: साथ ही साथ मद्दाराष्ट्र रमणी महारानी लक्ष्मीवाई को भी, उनकी इच्छा 
के विरुद्ध रणक्षेत्र छोड़ऊर पेशवाका अनुसरण करना पड़ा | अस्तु,--- 
यह लोग कालपीमें श्रप्न॑ज़ोंका प्रभुत्व प्रस्थापित होते देख अपनी 
बचो--खुची सेना त्लेकर ग्वालियर से प्रायः ४६ मीज़की दूरी पर स्थित्‌ 
गोपालपुर नामक नगरमें जा पहुँचे | उस समय उनके साथ तात्याटोपी 
नहीं थे। बह काजपीके संग्रामके पूर्वदी श्रपने परमपूज्य पिताजीका दर्शन 
करनेके हेतु जालोनझऊे निक्रटवर्तीय चरख़ारी नामक नगर में चले गये थे। 
उन्होंने ज्योंदी कालपी में विद्रोदियों का पराभत्र एवम्र्‌ उनके गोपालपुरपे 
भाग जानेका समाचार सुना त्योंदों वह दौड़कर गोपालपुर जा पहुँचे । 
उनके वहाँ पहुँचनेपर भय और निराशाके कारण बावले बने रावसाहब 
प्रेशवाकी जानमें जान झायी | उस समय वदाँयर जितनेभी विष्ज्ञवी नेता 
उपस्थित थे धह सबके सब भीषण रूपले चिन्ताग्रश्त थे। उनके सामने 
विष्लवियोंके भविष्यका जो नद्ा चित्र नाच रहा था उसे देखकर उनकी 
विग्गी बेंघी जातो थी। उन्होंने अबतकरे सारे घटनाक्रमोंको श्क्ुल- 
बद्धरुपमें स्मरणकर उनसे जो कुछ निष्कर्ष निकाला था वह बहुतही 
भयंकर था| वह पूर्ण रूपसे समझ छुके थे कि यदि इस समय किसी 
युक्ति प्रयुक्तिके सहारे अंग्र जोपर विजय न करली जायगी तो उहहैं संसार 
में रहनेका भी ठिकाना न रहेगा । किन्तु साथही साथ बल्नात्य श्र ग्रेजोंते 
टक्कर लेना कितना दुःसाध्य है इसे भी वह अच्छी तरह जान चुडे थे । 
उन्हें भ्बतकके अनुभव से अंग्र जोके युद्ध श्रावीण्य एवम्‌ सेनिक शिक्षाका 
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पूर्ण ज्ञान होगया था | पह इस बातकों भत्रीभाँतिं जान चुके थे कि. 
विष्लत्रियोंके बारम्बांर अर ग्रेजों द्वारा पराजित हो जानेके कारण उन्हें यथेष्ट 
युद्धलामग्री मिल गयी है और वह प्रवल्रुपसे शक्तिसग्पन्न दो गये हैं + 
साथद्दी साथ उन्होंने जब अपने पक्षके सम्बन्धर्में विचार किया तब वह 
उन्हें प्रत्येक दृष्टिसे अशक्त एवम, अनुपयोगी जँचा । कदा चित थोड़ी देरके 
लिये यह भी मान लिया जाय कि वह श्रपने पक्षको इस तरह सत्र 
प्रकारसे श्रशक्त देखकर चुपही बैठे रहते तो भी उनके जिये बेसे बेढे: 
रहना कम भयंकर बात नहीं थी । उस समय श्रग्नोज सरकार उनके 
पैशाचिक उत्पातके कारण मनही मन कुढ़कर खाक द्वो गयी थी और इसी 
अचवसरकी ताकमें चौकनन्‍नी होकर बेठी थी कि कब घात सिलता है और 
कब ये लोग उसके जब्दृरत पक्षेमें पकड़े जाते हैं | इन्हीं सब बातों के 
उधेदबुनमें सारे गोपालपुरस्थ विद्रोही नेता व्यग्न थे। उन्हें जिघर 
देखो उधर ही अ्रपना भविष्य अ्रन्धक्ारसय दिखलायी देता था। बह 
समझ नहीं सकते थे कि कैसे उप दारुण स्थितिसे टक़्कर ल्ली जाय | रात 
भर वे लोग पेशवाकी छावनी में इसी समस्यापर विचार कर रहे थे + 
किन्तु फिर भी वढ़ श्रन्त तक कोई निरचयात्मक निरचय न कर सके । 
उनके चेहरेपर भय और चिन्ताकी रेखाए स्पष्टरूपसे श्रकित हो गयीं + 
वह किंकरत्त॑व्यविम्रृढ़ होकर गर्दन लटकाये चुपचाप बेठे रहे । 

जिस समय मद्दारानी लक्ष्मीवाईको यह समाचार विदित हुआ, उस 
समय वह भी द्णमात्रके लिये गम्भीर बनकर विचाराधीन हो गयीं + 
उनके इस ठरह विचाराधीन होनेका कारण यद्दी था कि वह विप्लवियोंकी 


अशक्तता एवम्‌ अंग्र ज्ञोंकी शूरतासे भत्नीमाँति परिचित थीं। अंग्र ज़ोंकीः 
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सेनामें किस तरह सुशिक्षा, एवम्‌ सुसंगठनका प्राबद्य था, इसका उन्हें 
अक्ली भाँति ज्ञान था। किन्तु विचार करते करते ज्योंद्ी उबके मनः 
चक्तू ओके सम्परुख तत्कात्लीन ब्रिटिश सरकारके अ्रस्यायी कृर्त्योका चित्र 
अंकित हो गया त्योह्टी वह अकस्मात्‌ स्वप्न देखे हुए मनुष्यकी तरद 
विचार निद्रासे हड़बड़ाकर जाग उठीं। उन्हें श्रावेश हो श्राया | वह 
ततत्तण उठ रूड़ी हुईं और पेशवाके द्रवारमें उपस्थित होकर बोलीं--- 
# श्रीमन ! 

यद्यपि मैं इस वात को भलीभाँतवि जानती हूँ कि छुक समान एक 
अनाथ विधवा अवलोका इस तरद श्रोमानके दरवार में उपस्थित होकर 
कुछ कद्दना छोटे मुँह बढ़ी बात कहने -के सद्श्य है। मैं इस योग्य 
कदा वि नहीं हो सकती कि आप सरोखे पुण्यवान्‌ अन्नदाताकों कोई भी 
उ५देश अ्रथवा मन्त्रणा दे सकूँ तथापि श्राज तक मैंने तथा मेरे पूरव॑जोनि 
आपका तथा आपके पू्वजोंका ही नमक खाया है, 'इसी बात पर ध्यान 
देकर प्रमज्ञवशात्‌ मुझे आपके सम्मुख जिल्ला खोलने की अनधिकार चेष्टा 
करनी पड़ती है, इसके लिये मैं श्रोमानकी करवद्धू होकर क्षमाप्रार्थी हूँ ॥ 








# महारानी द्वारा पेशवाकी दी हुईं उक्त मन्त्रणा की प्रशंघा करते 
हुए तथा रावसाहब पेशवा, बाँदा के नवाब, तात्यादोपी एवम्‌ महारानी 
लचमोबाई इन चारों प्रमुख विष्ज़वी नेताओंकी चतुराईके सम्वन्ध में 
तुल्ननाव्मक रूप से विचार करते हुए कतिपय श्रंग्रेज विद्वानों ने महारानी 
लक्ष्मीबाई को ही उन सभो में अधिक सुचतुर एवम्‌ सुनीतिज्ञ घोषित 
किया है | उनझे सम्बन्ध में मि० मेल्िसन इस प्रकार लिखते है... 
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श्रीमान्‌ को भल्रीभाँति विदित ही है कि एक समय वह था जब 
श्रीमानके पूवजो ने अपने प्रवल्न प्रतापसे अखिल भारतवर्षकी अपनी मुद्दी 
में कर रखा था। श्रीमान्‌ के ही वह पूर्वज थे जिन्‍्हों ने प्रबत्न प्रतापी' 
मुगल वीरो के समय समय पर दाँत खट्टे किये, दिल्ली सम्राटके सिंहासन 
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को जी शीर्णंकर डाला तथा अपने घोड़ो को अटकका पानी पिलाकर 
हिन्दू साम्राज्यकी नींव मज़बूत की | किन्तु इसका वास्तविक कारए क्या द्ः 
था | क्यों मह्दाराष्ट्र की शक्ति इतनी प्रवल हुई  क्योंकर मद्दाराष्ट्र वीर व 
सदा विजयी होते रहे ? इसका एक मात्र उत्तर यही है कि उस समयके >>: 
समस्त महाराष्ट्रीय अधिकारियोंने सर्वदापे सुद्द्र एवम_ अभेद्य दुर्गोंका ही पल 
आश्रय लिया था। मह्दाराष्ट्र राज्यसंस्थापक प्रातर्स्मरणीय महाराज छंत्र- 
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पति शिवाजी ने मुसत्मानोंकों बारम्त्रार शिकस्त दी थी एवम. हिन्दू 
साम्राज्य को विलक्षण हपसे सुदृढ़ बनाया था; वह भी सिंदंगढ़, तोरण, 
रायगढ़, चाकण भ्रभ्ठृति सुदृढ़ दुरगोंके आश्रयके प्रताप के कारण ही बनाया 
था। उन्होंने अ्रपने राज्य की संस्थापनाके पूर्व उसके संरक्षणके साधनों 
को ही अपने हाथ में कर लिया था | उनके पास जब बहुतेरे सुद॒ढ़ दुगग 
हो गये, उनकी सेना जब भज्जी भाँति सुसंगठित एवम सुशिक्षित हो गयी _ 
तभी जाकर उन्होंने अपने पराक्रमकी बदौलत यवर्नो पर श्राकृमण करना 
आरम्भ किया और अविरलरुयते उनपर विजय प्राप्त करते चल्ले गये । 
उनके दुर्ग उनकी सेना उनके सुद्ष सेनानायक और उनकी प्रजा, यही 
उनके राज्यके चार झुख्यतम आधार स्तम्भ थे और उन्हींक्रे ऊपर उन्होंने 
राज्यकी सुदृढ़ इमारत वॉँधी । बतलाइये आ्राज आपके पास इन आधार 
स्तस्मों में से कौनसा स्तम्भ शेष रह गया है ? शायद्‌ एक भी नहीं । न 
तो आपके पाप्त शत्र से टक्कर लेनेके हेतु कोई सुदृढ़ दुर्ग ही रह गया है, 
न आपकी सेनाही सुनियन्त्रित, सुशिक्षित, सुसंगठित एवम्‌ सुचतुर है। 
आपकी लेना में एकभी ऐसा सेनानायक नहीं है जो अपने पूर्वजों को 
तरह, ख़ेर, उनकी तरद्द न सही, सर ह्ा.रोज़् को ही तरह सुदक्त एवम_ 
सुचतुर हो । प्रजा ! प्रजाकी तो बातही दूर रहे । जिस राजाकी आज यह 
प्रजा है कल वह किसी दूसरेकी हो जायगी । उस श्रजासे कैसे किसी 
विवज्षित राजा का प्रेम हो सकता है 

तात्पर्य क्या ? यदी कि इस समय हमें दृढ़ता और साहसपूवेक 
सर्वश्रथम राज्य के तीन प्रमुख आधार स्तस्मों को प्राप्त करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये | उनमें से प्रथम आधार-प्ताम्म है-डुगे। 
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आसार पास इस समय कोई भी सुदृढ़ दुर्ग नहीं रह गया है। भव 
तक के अनुभव से श्रोमान्‌ यद जान हो चुके होंगे कि हमलोगों ने 
अ्रंग्र जॉसे जो कुछ टक्कर ली और उनके सामने इस श्रवधि तक जैसे 
भी डंटे रहे वह केवल झाँसी एवम_ कालपीके दुर्गों की बदौलत ही । 
इस समय वे दुर्ग भी हमारे हाथ से चले गये हैं और उनका पुनः 
इस समय इतने शीघ्र हमारे हाथ श्रा जाना केवज्न दुश्साध्य दी नहीं, 
असम्भव सा है । धू्त और कर्तव्यपरायण श्र ग्रेज़ अपने उन नवीन जीते 
हुए दुर्गों की व्यवस्था भल्रीभाँति कर चुके हैं और उनके पुनः 
आष्ति की देष्टा करना ही मानों जानबूर कर भाग में कृदने के वरावर 
है । ऐसी दशा में मेरो दृष्टि से ग्यालियरकी ओर बढ़कर वहाँ के पहाड़ी 
किले हस्तगत कर लेना एवम सिन्धिया नरेश तथा उनकी सेनाको 
अपना सहायक बना लेना कहीं अधिक श्र यस्‍्कर है। मुझे: विर्शस है कि 
ग्वालियर का किला द्वाथ में झरने से हमज्ञोग भज्ञीभांति अंग्रेज़ों से 
टक्कर ले सकगे । 

श्रीमान्‌ | रदी यद सब झंझट छोड़ कर भाग निकलने को वात ! 
उस सम्बन्धमें तो जहां तक मैं समझती हूँ विचार करना व्यर्थ है। 
कारण यदि थोड़ी देर के लिये मान भो लिया जाय कि हमज्नोग भाग 
जाय॑गे तो कहां १ भारतवर्ष के किसी स्थान में द्वी वो ? धर्त शिरो- 
मणि अंग्र ज्ों को हमें खोज निकाज्नना कौनसा कठिन है १ हम क्लोगों ने 
जिस तरद्द उनसे शत्रु ता मोल ली है, सोते हुए सांप को जगाया है, वह 
क्या यों ही हमें बिना खोजे-बिना काटे छोड़ देगा ? उनका हमारा पीछा 
“करना, हमें खोज निकालना एवम हमें फॉसी पर लट रवाना ये तीनों द्दी 
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अनिवाय बातें हैं | ऐसी परिस्थति में क्यों न हम सबके सब महाराष्ट्र 
वीरों की तरह श्रपने पू््वजों के नाम को अमर बनाते हुए समारा्णण में 
लड़कर शत्र्‌ को जीते' या उनके क्ृपाण के धारातीथेमें अपने सरो को: 
प्रवाहित कर अक्षय स्वगंसुख का अनुभव करें ९ 

शेष दो आधार स्तस्भों के विषय में मुझे यहां कुछ कह्दना नहीं हैं । 
उनके सम्बन्ध में ग्वालियर का दुर्ग हृस्तगत करने के पश्चात्‌ भी विचार 
किया जा सकता है । 

महारानी लच्मीबाईकी उक्त मन्त्रणा रावसाहब पेशवा एवम्‌ तात्याः 
टोपीको बहुतही ठीक जंची | उन्होंने मनद्दी (मन महारानीके आदेशों 
को पूर्णझुपले पालन करनेका निम्वय कर लिया और वह ग्वालियर 
के किले पर श्राक्रमण करनेके हेतु तेयार हो गये । पेशवा के सुदक्त 
सेनापति तात्याटोपी पहिले से ही ग्वालियर का किला जीतने का विचार 
कर चुके थे और इसोलिये उन्होंने ४६ .मास पूव्वंही गुप्तरूप से. 
ग्वालियर पहुँच कर वहां की सेना में विद्योहका वीजारोपण कर रखा- 
था | उसका परिणाम भी उनके देखते देखते पर्याप्त रुप़से अच्छा प्रमा- 
शित हुआ था । वहाँ की क्रान्तिकारी विचारों से भरी सेनाने जब देखा 


कि चिद्रोद्दी दल दिन श्रतिदिन प्रवल रूप से शक्तिशाली एवम_ विजयी. 
होता जारह्दा है तथा उसने दिल्‍ली और मेरठ सरीखे प्रवल नगरभी उसके 


देखते देखते जीत लिये तब तो वह समझ गयी कि अब अपनी भी. 
गर्दन उठानेमें कोई हानि नहीं है। विद्रोहियों के तबतकके विजयसे 
उन्हें भारत के भविष्य स्वातन्भ्य का विश्वास हो गया और वह 
स्वयम्‌ उस स्थातन्श्य युद्ध में भाग लेने के हेतु ईंस्दी सन्‌ $८४५७ की 
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$४ थीं तारीखको सम्पूर्ण झूपसे तेययार हो गयी । उन्होंने उसदिन 
खुदजमखुदल्ला श्र॑ग्न॑ जोँंके विरुद्ध विद्वोहका रण्डा खड़ा कर दिया और 
उसीदिन कतिपय अर ग्रंज्ञों को ग्वालियर से सीधे सुरपुर का मार्ग 
दिखला दिया | उस समय ग्वालियर नरेश जयाजीराव सिन्धिया ने 
विद्रोदिियोंकी मारसे बचे हुए श्र ग्रं जोंको कैसी कढ़ी एवम्‌ अविस्मरणोय 
सहायता दी थी और उन्हें युक्तिपूवक आगरेके किल्लेमें भेज दिया था 
इसका विवरण बहुतददी मनोरम है | किन्तु दुःखकी बात है कि एक तो 
वह्द विषय हमारे इष्ट विषय महारानी लक्ष्मीबाईके जीवन चरित्र से 
एथक होने के कारण तथा दूसरं पुस्तक'के विस्तारभय के कारए 
उसे हम यहाँ पर गवेषणापूर्ण रीतिसे और (विस्तारके साथ लिखने 
में श्रसमर्थ हैं। झ्राशा है हमारे सूज्ञ पाठकप्नन्द हमें <सके लिये क्षमा 
करते हुए केवल यद्दी जानकर सन्तोष कर लेंगे कि उस समय ग्वात्षियर 
नरेश काही वह कौशल था, जिसके कारण ग्वालियरके अधिकांश श्र म्रेज़ 
विष्लवियों से बचकर जीतेजी आगर के किले में पहुँच सके । 

उस समय ग्वालियरकी विल्पवी सेना महाराज जयाजीराव निन्धिया 
को जीतकर उन्हें अपने क्रान्तिकारी दल्षमें मित्रातते हुए उन्हीं के आधि- 
पव्यमें आगरे पर आकूमण करने वाली थी और # यदि देवव शात्‌ उसे 





# ग्वालियरकी विपल्वी सेनाको यदि मद्दाराज जयाजीराव की 
धहायता मित्र जाती तो झम्रंजो' का भारतवर्ष में टिका रहना किस 


तरह कठिन था इसका चित्र चित्रण ९70749]8 ०[ 807'000 8 
70& में इस प्रकार किया है- 
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“डस समय ग्वालियर नरेश एवम्‌ उनके दलबल, अख्र -शर्त्र तथा तोपों 
बन्दूकों की सम्पूर्ण सहायता मिल्री होती तो इसमें सन्देह नहीं था कि 
उप्र समय के भारतीय विषन्नव के 'प्र्रयज्वर दावानत्न की दासतानाशिनी 
अखर लहर केवल उत्तरीय भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सारे भारतवर्ष में, 
केदारेइ्वर से लेकर दक्षिण रामेश्वर तक पहुँच गयी होतीं । मद्दाराज 
जयाजीराव के कान्तिकारी दत्न में मिलने से अर ग्रंजों का भारतवर्ष में 
बना रहना कटा चित्‌ श्रसप्भव ही हो गया होता । किन्तु होनहार कुछ 
ओऔरही था। ग्वालियर नरेश महाराज जयाजीराव सिन्धिया उस समय 
अंग्रेजोंके श्रनग्य, एवम्र्‌ कहर अन्धभक्त थे ईस्वी सन्‌ १८४४ 
में जिस समय अंग्रेजों ने ग्वालियर को अपने बाहुबत्न से नहीं, अपितु 
युक्तितल्लते जीवा था उस समय सिन्धिया नरेश ने उनसे सन्धि करनी 
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थी। उस सन्धि को निवाहनेक द्वेतु जयाजीराव ने भर ग्रे जो' की उक्त दारुण 
दशाक समय उनका पूरा साथ दिया था ।! इसके श्रतिरिक्त धूत शिरोमणि 
श्रग्रजी' ने इस प्रबल प्रतापी नरेश को सम्पूर्ण प्रकार से अपना अ्रकित 
कर लेने के हेतु समय और परिस्थतिकी ओर ध्यान देकर उसे दृत्तक पुत्र 
क्ञेनेकी आ्राज्ञाका प्रलोभन दिखलाकर अपनी मित्रता क॑ पाशमें बांघ 
रखा था। श्र अं ज़ोंकी यह धृ्ततापूर्ण चाल उनको इस संकटापन्न दशा में 
उनके लिये बहुतद्वी ब्ाभप्रद्‌ सिद्ध हुईं | महाराज जयाजीराव सिन्धिया 
श्रग्रन॒ज्ञोंके कटर मित्र बनगये और उनके साथ एक महाराष्ट्र वीरकी तरह 
मर-मिटनेको तेयार हो गये । 

इस प्रत्यक्ष प्रमाण से क्‍या हमारे भ्रप्रज़ भाई अब सी यह मार 
क्षेनेमें दिचकंगे कि उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाईंको दृत्तक पुत्र लेनेकरी 
आज्ञा न देकर भारी भूज की थी ? यदि उस समय लार्ड डलहौसी अपनों 
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'कुत्सित महत्वाकांचीको तित्नाब्जली देकर उदार हृदयसे स्वातन्तज्य लच्मी 
महारानी लक्ष्मीबाईके दत्तक पुत्रकों स्वीकार कर लिये होते तो, यह' सम्भव 
नहीं था कि तत्कालीन विप्लवका दावानल इतनी प्रखर उग्रता धारण 
करता और उसमें लाड डलहोसोके सहखों घीर-वीर देशवन्धु व्यर्थही 
मारे जाते | महारानी लक्ष्मीबाईके प्रति अन्याय कर बवार्ड डलहौसीने 
केवल अपने तत्कालीन भारतवर्षीय देश बन्घुओंपर ही कालका कृपाण 
नहीं चलवाया था, किन्तु उन्होंने उस श्रन्यायकों चरितार्थकर ब्रिटिश 
सरकार के कितनेही भारतवर्षीय प्रजागणोंको कालके गात्में पहुँचाया 
था और प्रायः श्रखिल भारतवर्षीय राजभक्त समाजमें न्‍्यायी अंग्रेज़ 
सरकारके विरुद्ध विद्व ष फेज्ाकर उसके प्रति गहरा श्रविद्त्रास फैला दिया 
था । उसी अश्रविश्वास एवम्‌ विद्व षका रूप कालावधिके पइवात्‌ विष्लवके 
दावानलके रूपमें स्थान-स्थानपर प्रकट हो गया। यदि डलहौसी उस 
समय बुद्धिमानीसे काम लेते श्रौर महारानी लक्ष्मीबाईको सन्तुष्ट बनाये 
रखते तो आज दिन इसी महारानी ल्च्मीवाईका नाम अंग्रज़ोंके कट्टर 
मिन्रोंमें गिना जाता एवम्‌ वह राजद्रोह फेलाने तथा स्वार्थी महात्वा- 
कॉँज्ा चरितार्थ करनेके पाप से भी बरी रहते । किन्तु वहाँ तो बातही 
कुछ दूसरी थी और वह थी श्रोतुलसीदासके शब्दोंमें:-'प्रभुता पाई काहु 
मद नाहीं १! श्रस्तु-- 
सारांश यह कि उस समय अ्रपनी स्वतन्त्रताके समस्त साधन बिना 
किसी विशेष कष्टके प्राप्त होनेका अवसर आने पर भी प्रणवीर जयाजी- 
शाव सिन्धियाने श्रपने वचनका प्रतिपालन करनेके हेतु श्रंग्र ज़ॉका पूरा 
साथ दिया और सारे संसारकों इस बातका प्रमाण दे दिया कि एक 
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चचनवद्ध मद्दाराष्ट्र वीर अपने प्रणको निबाहनेके हेतु अपने सबसे बढ़े 
स्वार्थ.स्वतन्त्रताकोभी किस तरह हँसते-हँसते छोड़ सकता है। कुछ 
इतिहासज्ञोंका यह भी मत है कि महाराज जयाजोरावकी इस प्रण- 
चीरताका सारा श्रय उनके तत्कालीन दीवान सर दिनकरराव रघुनाथ 
राजवाड़े मुन्तज़िम के० सी० एस० आाईं० को है। ईस्वी सन्‌ १८४४ में 
अ्ंग्र ज़ोंसे सिन्धिया नरेशकी सन्धि होनेके परचात्‌ इंस्वी सन्‌ १८५३ में 
जब कि अंंग्र ज्ञोंकी ओरसे महाराज जयाजीरावको ग्वालियरके समस्त 
सत्वाधिकार दिये गये, उस समयभी उनके राज्यक्ी सारी व्यवस्था रेज़ो- 
डेण्टके विचारसेही होती थी। "उस घमय यद्यपि महाराजकी अवस्था 
३१ वर्षकी थी और वह सर्वप्रकारसे राज्यसूत्र सब्चालन करनेके योग्य 
हो गये थे तथापि सुधूत अंग्रे ज़ोंढी क्ृपाके कारण उनझे राज्यक्ी सारी 
व्यवस्था उनके दीवान सर दिनकरराव राजवाड द्वारा 
दीवान साहव परले सिरके घूत्त, अंग्रेज़ी रह्ममें रह्न 'हुए तथा उनके 
अनन्य भक्त थे। उन्हें अ्रंग्रे ज़ोंकी क्षमता, योग्यता, चातुरय॑ और शक्ति 
का पूरा परिचय था | वह भलीभांति समझ चुके थे कि तत्कालीन 


भारतीय परिस्थितमें प्रतापशाली परचात्योंका स्लाथ देकर श्रपन 
साधन कर लेना कहीं अ्रधिक 


ही होती थी | यह 


१ स्वार्थ- 
श्र यस्कार एवम बुद्धिमानीका कार्य होगा। 
इसी अटल विश्वाससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनो शक्तिभर 


की सद्दायता की । यद्यपि डेस समयकी “भारतीय परिस्थिति 
संदिग्ध थी-उस समय विष्लवियोंकाभी ज़ोर कम नहों था, ग्वालियर 
की अ्रधिकांश सेना भीतरसे विप्लवियोंसे मित्र गयी थो । स्वयम्‌ ग्वालि- 
यर नरेशका हृदय डॉवाडोत्न हो रहा था, एक ओर वह स्वयम्‌ भी विप्ल- 


अंग्र ज़ॉ 


बढ़ोददी 
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वियोंकी विजय द्वोनेका सन्देह् कर रहे थे, तथापि उन्होंने बहुत कुछू 
सोच विचार कर अंग्रेज़ोंकाही साथ देनेका निर्चय किया | बेचारे 
ग्वालियर नरेश ! वह तो स्वयम्‌ दीवान द्निकररावके हाथोंका कठपुतल्ञा 
हो रहे थे | अतः उनके विचारका कोई मूल्यही नहीं था । 

इसमें सन्देह नहीं कि दीवान द्निकररावने बढ़े विचारपूठ्वंक 
अपनी मति का उक्त पासा फका था तथापि श्रन्त:करणमें विष्लवियोंकी 
विजयकी शंकाका भूत उन्हें डशाही रहा था । इसीलिये जबतक कि 
उन्हें पर्य्याप्तरूपसे अंग्र ज़ोंकी शक्तिका परिचय न मिला कभी खुत्नकर 
दिप्लवियोंके विरुद्ध न हुए। वाह्मतया वह बराबर विप्लवियोंसे हेलमेल्न 
बढ़ाये रहे और अन्त।करणमें अ्ंग्र जों की सहायता करते रहे । मनमें यदी 
उद्देश्य था कि समय पर जो भी दल सदल् प्रमाणित हो उसीका साथ देगें।, 
विष्लवियोंके दुर्भाग्यसे थोड़ंद्दी दिनोंमें उन्हें अंग्र जोंका जोर अधिक मालूम 
हुआ । अदतो वह खुलकर सारी वदनामीका कक्ष्य मद्दाराज़ जयाजी- 
रावको बनानेके हेतु उन्हें ग्रागेकर अंग्रंजोंसे मित्र गये और देशकी 
स्व॒तन्त्रताके लिये उद्योग करनेवाले वीर पुड्डवोंका नाश करनेके हेतु तु 
गये | क्यों १-अपने थोइंसे स्वार्थशाधन, अर ग्र॑जों द्वारा पुरस्कारमें मिलने 


वाली थोढ़ीसी जागीरके लोभसे एवम्‌ अ्रग्न॑ज्ञोंके भविष्यतू राज्यमें 


अपने नामके आगे एकाधथ उपाधि लगवा लेनेकी लांलसासे | हा ! 


भारतवर्ष ! कब ठेरे पृत्रोंकी यद्द स्वा्थंसाधुता और उपाधियोंका 


लोभ दूर होगा ? अस्त, 
चाहे जो भी कारण हो | किन्तु इतना अवश्य सच है कि उस समय 


ग्वालियर नरेश मद्दाराज जयाजीरावने पूरी तरह श्र प्र ज्ञों का पच्च अहण 
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किया था | इसी कारण विष्तवियोंकी चालपर पानी फिर गया 
था | इस घटनाके ४|१ महीने उपरान्त विप्लवियोंकी कालपीमें द्वार 
हुईं । जिसका वर्णन गत्‌ परिच्दरेदमें किया जा चुका है | 

रावसाहब पेशवाके कालपीमें हार खाने पर उनके सामन्तगरणोंमें 
से सम्मतिसे यह प्रस्ताव पाप हुआ कि अब ग्वालियरकी ओर बढ़- 
कर बहांके नरेश महाराज जयाजीरावको अपने वशमें कर लिया जाय 
और उन्दींकी सहायतासे अपने तथा उनके दज्ञ-बअलको संयुक्त कर पुन 
युद्दकी तैयारी की जाय । इस विचारको कार्यमें परिणत करनेके हेतु राव 
साहब पेशवाने महाराज जयाजीराव एवम्‌ उतकी पूजनीया माता श्री 
वायजाबाई सिन्धियाके नाम इस आशयका एक पत्र लिखा कि उन 
उभयजनोंको पेशवा नरेश तथा उनके पूर्वांपर सम्बन्धका स्मरण करते 
हुए देशकी इस संकटापन्न स्थितिमें ड नकी सहायता करनी चाहिये ताकि 
चट्ट सरलता पूर्वक अपना कार्य समाप्त करते हुए दछििण प्रान्तमें 
प्रवेश कर सके। 

उनका उक्त पतन्न ग्वालियर द्रबारमें पहुँचतेही वहाँ विलक्षण खल- 
बल्लोसी मच गयी । ग्घालियर द्रबरके प्रमुख-प्रमुख सूत्रधार आरम्भपे 
हो विष्लवियोंके विरोधो थे | राज्यके तत्कालीन कर्त्तांधत्ता भाग्य 
बिधाता सर दिनिकरराव एवम उनके इशारों पर नाचनेवाले महाराज 
जयाजीराब तथा उनडी पूजनीया मातेइवरी वायजाबाई विष्लवियोंसे 
किसो भी तरहका और कोई भी सम्बन्ध रखना नहीं चाइतो थी । किन्तु 
बढ़ी कठढिनता तो यह थी कि इस भ्रप्नुश्नत्रयीके अ्रतिरिक्त शेष जितनेभी 
दुरबारके अधिकारोगण थे, बह सभी विप्लवियोंके प्रति सहाबुभूति 

न 
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एवम्‌ भ्रम रखते थे | सबसे मज़ेकी बात तो यह थी कि एक ग्वालियर 
नरेशको छोड़कर शेष श्रन्य राज्य उस समय विष्ज्ववियों केही अनुकूल 
हो रहे थे। बुन्देलखणडका अधिकांश जन समाज भोपाल-मालवा तथा 
हन्दौरकी सारी सेनाएं उस समय विप्ज्वियों हीका पक्ष अहण करने पर 
तुली थीं । यदि देवशात्‌ कहीं-उस समय सर द्निकररावको समाज 
द्रोह न सूका होता-यदि उनके हृदयमें स्वार्थका भूत न पैठा होता--यदि 
महाराज जयाजीराव अपने एवम्‌ पेशवाके पूर्वापर सम्बन्धकों ध्यानमें 
लाये होते और अपने पालक, अपने पोषक, एवम_ अपने अन्नदाताका 
साथ दिये होते, यदि उन्हें थोड़ी देरके लिये अग्नेज्ञोंके कृत उपकारोंकी 
विस्ख्ृति हुईं होती और स्वदेश, स्वजाति तथा स्वधमेके प्रति अजुराग 
उत्पन्न हुआ होता तो नि३चयद्दी, क्या सर द्निकरराव आर क्या जया- 
जीराव-दोनोंके दोनों पेशवासे मिल जाते--ओर तब १ तब क्या पूछुना 
था १-आगमें घो डालने की तरह केदारंश्वरसे लेकर रामेइवर तक 
सारे भारतवषंमें विष्जवका प्रलयंकर दावानल सुलग जाता और वह 
युद्ध जो आज इतिहासज्ञोंमें, सित्राह्विद्रोह, गदर, बलवा प्रश्टति 
विभिन्‍न नामोंसे विख्यात है, क्रान्तिकारियोंके स्वातन्न्य युद्धके नामसे 
अजरामर हुआ होता। उस समय यदि ग्वालियर नरेशकी विष्लवियोको 
कुछुभी सह/यता मिली होती तो विष्लवियोंकी विजय निश्चित थी | # 








# इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक अंग्रेज इतिहासज्ञ के निम्नोदूष्टत 
पंक्तियोंमें देखिये:--- 

0 ॥०९९४ 976 & 89706 86 06 ग्राए ॥/0 809 
86 06 72९8प्री॥ ग्रांह0॥ ॥876 9699, 84 (एकक०7 
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उस विप्लचकी आगको बुमाना अंग्रंजोंके लिये नितान्त असम्भव हो 
जाता । किन्तु अंग्र ज्ञोका भाग्य बढ़ा प्रबल था। इसोलिये सर दिनकर 
राव और मद्दाराज जयाजीराबने श्रप्नेज़ोंके प्रति पूर्ण सहानुभूति बना 
रखी और वह अंग्रेज़ी सेनाके आतेही उसके साथ होकर विष्त्वियासे 
लढ़नेके हेतु तेयार हो गये । 

उधर पेशवा ने ग्वालियर नरेशको सदायताके लिये लिखकर अपनी 
सेना ग्वालियर की ओर बढ़ायी । वह लोग कूच दर कूच करते हुये २८ 
मईफ्रे दिन ग्वालियरके समीप आमनगाँवके पास जा पहुँचे । रावसाहब 
पेशवाकों यह विश्वास था कि # ग्वालियर नरेश पेशवाके पूर्व परम्प- 
3664 फांगि ॥6 760०४. 0७ पाछ्यण ७ ७ 
976९80ए 8परतीणं०ा+ शति॥780]6, ए०ए१ 8५877९१९ए 
॥378 ०७प९)॥॥ ६06 #76 800 76 48 (०९४४४078॥))6, ए6- 
6 ॥ $86 ७७४७ बा छक्का॥ वा 8000 








6 वातवान॥ 
९०१ -॥8ए०७ ४९७७ 88ए९१.-. (!(९॥(7] [ता9 ?, 286, 
वस्तुत: उस समय अंग्रे ज्ोंको ग्वालियर नरेशकी मित्रता का इतना 


अच्छा उपयोग हुआ्रा मानो किसी आसन्नमरण रोगीको अकस्मात्‌ श्रम्मनत 
का घूँट मिल गया हो । कहा जाता है कि ततकालीन गधनेर जनरल 
लाड कैनिद्व स्वयम्‌ उस समय ऐसे निराश हो गये थे कि उन्होंने उच्चा- 
धिकारियोंको वार द्वारा यद्द सन्देश भेजा था; 
# $॥6 8७॥0६3 ब0ं॥5 पांगड़ ॥ 5)9)] ॥8४6 0 
9 [४०८ ० ॥0-याक्राए0 ए, 


हे # ग्वालियर नरेश मदाराज जयाजोरावके पूर्व पुरुष मदादजी स्ति- 
ले 


पै 
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रागत बआश्रित होनेके कारण वह कभी उनसे विमुख न होंगे और पत्र 
के मित्रतेही उनकी सहायताके लिये दौड़ आयंगे। इसीलिये वह अपने 
पत्रके उत्तरी उपेक्षा कर यहाँ तक बढ़े चले आये थे | किन्तु यहाँ 
पहुँ चतेही उन्होंने कुछ ओ्रौरही रड्न देखा | आमन गाँवकी सी मापर विद्रो- 
हियोंके पहुँचतेही वहाँ के सूबेदारने अपने ४०० पैदल सेनिक तथा प्रायः 
१४० अ्रश्वरोहियोंका पथक साथ लेकर पेशवाका मार्ग रोकना चाहा। 
पेशवाके घुरन्धर सेनापति डसकी इस उद्दाण्डताको देखकर श्राइचयेमें 
पढ़ गये । दूसरेही क्षण उन्हें उसकी करतूत पर क्रोध हो आया और वह 
न्धया, प्रथम बाजीराव पेशवाके यहाँ एक मामू जी नोऋर थे । वह पेशवा 
को जूते! पहिनाया करते एवम्‌ उतारा करते थे। जिस समय पेशवाः 
दरबारमें उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय उनका पहिल्ला कार्य यही था, 
किन्तु कालावधिके पश्चात्‌ पंशवाक्री खास ख़िद्मतमें रहते-रहते उन्हें 
युद्धकक्लाका भी ज्ञान होगया और वह अल्पावधि मैँही एक चतुर सेनिक 
बन गये । वीरघर बाजीराव पेशवा उत्साही युवकोंके बढ़े प्र मी थे और 

ऐसे यवकोंको सवंदा अपने पास रखकर उन्हें अपनी विकासशक्ति 
दिखलानेका पूरा अवसर देते थे । ऐसेही अवसर महादजी सिन्धियाको 
दीखर बाजीरावने दिया था | एक अत्यन्त द्रिद्र मराठा भाग्यसे हारा 
हुआ्आा नौकरी से निराश होकर पेशवा के दरबार में जूते सम्दाजञने के पढ़ 
पर नियुक्त हुआ। किन्तु कुछुही अ्रवकाशमें अपनी स्वामिभक्ति, अ्रदुभ्य 
उत्साह और -कठ त्वशक्ति की बदौलत पेशवाका परम कृपापात्न ६न 
गया | उनके साथ समय समयपर समराद्नणमें जाकर शत्न पक्ष पर शख्त् 
चलाने लगा | धीरे-धीरे उसे पद्विले कार्य से छुट्टी मित्न गयी और 
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आगे बढ़ते हुए कड़क कर बोले:-बस, ख़बरदार ! यदि हमारे विरुद्ध 
एक भी पैर आगे बढ़ाओंगे तो जान लो, हमेशाके लिये इस 
दुनियासे अपना नाम मिटा डाज्नोगे | जानते हो हम कौन हैं ? तुम्दारे 
राज राजेइतर मद्ाराज जयाजीराजके माज्निक ! में श्रीमान्‌ नाना साइव 
पेशवाका सेनापति हूँ | यद्द सेना उन्हीं को है। महाराज जयाजीराव 
पेशवाके आश्रित हैं। उनके पूव॑जोंको पेशवाहीसे ग्वालियरकी सूवेदारी 
मिली है। तुम हमें रोकनेदाले कौन होते हो ? हम जयाजोराव सिन्धिया 
और दिनकरराद राजवाढ़ेको सममतेही क्‍या हैं ? वह हमें किस तरह 
रोक सकते हैं ? हमारीही दी हुईं रोटी खाकर हहीं पर आँखे ! 
पेशवा नरेश कदापि ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकते ! हम 
लोग अपने स्वतन्त्रता के लिये युद्ध कर रहे हैं ,अतः उसमें जया- 
बह वीर सेनिक कहलाने लगा । एक समय ऐसा आया जब 
उसने एक भयंकर युद्धमें अद्भुत पराक्रम दिखजाकर पेशवाको पूरे 
झपा प्राप्तको । उप्त समय घीरवर पेशवा दरवारमें बेडे हुए थे। उन्होंने 
महादजी सिन्धियाके पराक्रमका समाचार सुना था। श्रतः अपने दर- 
बारियोंसे उसके सम्वन्धमें टच्छा की । महादजी सिन्धिया उप्त समय 
भी पेशवाकी 'जूतियां? हृदयसे लगाये एक शोर खड़े थे । दरवारियों 
ने पेशवाका प्रश्न सुनकर उसकी ओर करांगुज्ीसे संकेत क्रिया। 
पेशवा उसे देख गदुगद होगये । उनके नैत्रोंमें आनन्दाश्रू, आगये | 
उन्होंने कहा है ! यह क्‍या ? तुम श्रव जूते सम्हालने घाले सेवक नहीं 
सूचेदार हो । तुमने हमारे लिये अपने प्रतापसे ग्वालियर जीता 
है। उसकी सूवेदारी तुमको दी गयी है।” महादजी सिन्धियाने 





( २७८ ) 


जीराबका विरोध करना भारी अन्याय और भयंकर भूल है। इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि वह हमारे इस . पुण्य कार्यका विरोध करेंगे 
तो इसमें यही कहना पड़ेगा कि वह देशके वीर मराठाकी सन्तान नहीं । 
उनकी सारी सेनाए आजभी हमहीसे मिली हैं और हमारेही साथ 
स्वातन्न्य युद्धमें शामित्र होनेको तेय्यार हैं। हमारे पास उनके लेना- 
परतियोंके पत्र आये हैं ओर उन्हींकी बुलाहट पर हमल्लोग ज्इकरकी ओर 
बढ़े हैं। ऐसी परिस्थितिमें तुम्हारा हमें रोकनेकी चेष्टा करना कहाँ 
तक उचित होगा इसे तुम स्वयम्‌ विचार सकते हो । इसके बाद 
उन्होंने कुछ देरके लिये रुककर पुनः उससे पूछा--क््या अबभी तुग्हारा 
ह मसे युद्ध करनेका विचार है १? 





झुककर ५णाम करते हुए कहा, 'यह महाराजकी मुझूपर भारी दया 
है। किन्तु दुःख है कि महाराज यह सूबेदारीकी बेड़ी प्रद्दिनाकर 
मुझे भ्रपनी पुनीत सेवासे दूर कर रहे हैं। इससे श्रच्छा तो मेरे ज्ञिये 
यही जूते सम्दालनेका काम था। मैंने जो आज ग्वालियर जीता है 
वह केवल भपकेही इन परम पुनीत पदत्राणों की कृपासे । मैं 
पहिल्ले भी श्रीमान्‌ का जूते सम्हात्ननेवाल्ा सेवक था, आजभी हूँ और 
भविष्यमें भी जबतक जानमें जान है, बना रहूँगा । मुझे वह दिन 
भूल्ा नहीं है, जिस दिन मैं, संसारसे ठुकराया, भाग्यका मारा आपकी 
सेवामें श्राया था। आपही के श्रन्नसे आज मेंने अपनी देह पात्न 
पोसकर इतनी बड़ी की है। यह आपही की है भौर आ्रापहीकी सेवामें 
मैं उसका अस्तित्व मिटाना चाहता हूँ।” 


( २७६ ) 


यह प्रदन उन्होंने इस तावके साथ किया कि बेचारा सूबेदार मनही 
मन सहस गया | उसने पेशवाके विशात्न सेनासमुद्र को देख भयभीत 
होकर नम्रता धारण करली और युद्धका विचार छोड़ दिया । पेशवाकी 
सेना निष्कण्टकरूपसे इंस्वी सन्‌ १८५८ की ३० वीं मईको ग्वालियरके 
निकट मुराए.की छावनीके पास बड़ागाँवमें जा डँटी । 

ग्वालियरकी सद्दायताके लिये अंग्रेज़ी सेनाके आनेमें अभी बहुत 
विज्म्ब था | पेशवा की सेना उसके बहुत पहिले मुरारकी छावनीके पास 
पहुँच चुकी थी। श्रतः महाराज जयाजीराव एवम्‌ उनके मन्‍्त्री कुछ काज 
के किये बढ़े पेशोपेशमें पढ़ गये । किन्‍्तु सनही मन उन दोनोंका यह 
निरचय हो चुका था कि वह कभी भूलकर भी विप्लवियोंका साथ न देंगे। 
किन्तु इसके ठीक विपरीत ताध्या टोपीके विचित्र मन्स्रसे दीक्षित ग्वालियर 
की सेनाका हाल रद्दा | वह तो पहलेहोसे अवसरकी ताकमें दृष्टि गढ़ाये 
बेटी रही । उसने उ्योंही पेशव के आगमनका समाचार सुना ध्योंद्ी बह 
अपने शस्त्रास्र सग्हालकर खड़ी होगयी । सिन्धियाके सुधूत मन्‍्त्रोने किसी 
तरह बढ़े प्रयत्नसे उसे समझा-बुकाकर समयपर विद्रोहियोंकी सहायता 
केरनेका अभिवचन दे शान्त किया और कुड थोढ़ीसी निजी सेनाको 
गुप्तरूपसे विद्वोहियोंको रोक रखनेके हेतु आगे बढ़ाया। कुछुही क्षणमें 
यह समाचार ग्वालियरके विद्वोहियोंको ज्ञात होगया ,और मन्त्री दिन- 
कर राव एवम्‌ जयाजीरावके प्रति जलभुनकर ख़ाक होते हुये उन दोनोंके 
विरुद्ध षडयन्त्र रचने लगे | 

तारोश्च ३१ को विद्रोहियोंका रह ज़बदंस्त देखकर महाराज 
जयाजीरावको जोश चढ़ आया और वह तःरुण्यमदके वशीभूत होकर 


( रेथ० ) 


बिना कुछ आगा-पीछा सोचे अपने निजी ८००० विश्वासभाजन सैनिकों 
के साथ २० बड़ो-बड़ी तोपें लेकर विद्वोहियोंसे टक्कर लेनेके हेतु उतार 
होगये। किन्तु सुदक्ष मन्‍्त्री दिनकररावने ऐन समयपर उनको इस तरह 
भद्दी भूल करते देख कई तरहकी उल्टो सीधी बातें समझ्तायीं और उन्हें 
डनके विचारसे प्रथक कर दिया। उसी रातको पुन; जयाजीरावकी वही 
सनक सवार हुईं। उस समय दिनकराव राजमहलमें न होनेके कारण 
उन्हें वाधा देनेके लिये कोई नहीं था। श्रतः इसबार उनकी लह गयी 
और वह विद्रोहियोंसे टक्कर लेनेके हेतु तुल्न गये। 

इंस्वी सन्‌ १८४८ को $ जूनको सबेरे ही वह अपने दल बल सहित 
झुरार से प्रायः २ मीलकी दूरीपर पूवंकी ओर बहादुरपुर नामक ग्राममें 
जा डेटे । उस समय उनके साथ ८००० पैदज्ञ सैनिक, १२०० किल्लेदार 
तथा कुछ प्रचण्ड तोपं थीं। कहा जाता है “कि सिन्धिया नरेशका 
तोपखाना प्राचीन समय से ही अत्यन्त प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध फरांसिसो 
गोलन्दाज़ जानपेरू, सवाई सिकन्दर, जान वत्तिस ्रादि विख्यात्‌ वीर 
ग्वालियर राज्यके श्राश्रय में रह चुके थे और उन्दोंने अपने तोपखाने 
की जो व्यवस्था कर रखी थी वही इस समय तक बराबर चल्री 
आती थी । इस समय भी सिन्धिया नरंशके साथ यही प्रचण्ड 


तोपखाना था । 
भगवांन्‌ तिमिरारिक्रे उद॒याचलपर विराजमान होतेही विप्लवियोंके 


सेन्ासमुद्रपर ग्वालियर नरंशके प्रचणड - आग्नेयास्त्रोंका भीषण श्रग्निव- 
मन आरमस्स होगया । विप्लवी नेता समर न सक्रे कि यह बल्ला केसे और 
किधरले आ्रायी । उन्हें स्वप्नमें भी विश्वास न था कि ग्वात्षियर नरेश 


( रघ१ ) 


उसके विहद्ध इस तरह अकस्मात्‌ कृपाण धारण करेंगे । वह बराबर से 


“महाराज जयाजीरावको अपना जाति बान्धव एवम्‌ धम्मेवन्धु ही समझते है 
ये । पेशवाको यह कल्पना भी नहीं हो सकती थी की उनका एक शूर- | 
चीर एवम्‌ बलाह्य मरहटा भाश्रित इस तरह ऐन समयपर उनको नमक- जज 
हरामी करेगा। उन्होंने सिन्धियाकी ओरसे तोप छूटते देख पहिले तो - 
यही समझता कि ग्वालियर नरेश उन्हींक़ी सहायताके हेतु अपने परम्परा हे अं 
गत सम्बन्धकों स्मरण करते हुए अपने प्रभुछो तोपोंकी सलामी दे देकर जे ५ 
आगे बढ़े चल्ले आरहे हैं। किन्तु थोड़ेही श्रवकाशमें उन्हें यह ज्ञात हो #> हम 
गया कि ग्वालियर नरेश उनके सेवक बनकर नहीं अपितु उनके “चचा + 
गुरु! बननेकी अभिलापासे समराह्णणमें अवतीर्ण हुए हैं। महाराज जया- 
जीराव की प्रचण्ड तोपोने कुछुद्दी अब धिम्में पेशवाकी मोहनिद्वा दूर करदी "है 
ओर दिखला दिया कि कुसमय पर नमकख़ानेवाला भो किस प्रकार जप 
अपने प्रभुसे पेश आता है ! श्रस्तु, २. 

&. 


महाराज जयाजीरावने विश्लवियोंका सामना होते 
धार तोपें दगवाना आरम्भ कर दिया। बेचारे असावधान विप्लवी उनकी 
इस आ्राकस्मिक मारको सह न सके और जिधर मार्ग मिला उधरदी अपने हे 
बचाबक़ी सूरत समझकर भागने लगे | एकतो योंही पेशवा को सेना में ८ कस 
सुशिक्षाकी कमी थी, दूसरे यह आकस्मिक आक्रमण 
जो करारी भगदढ़ मच गयी वह किस्तीके 
बाई ने इसके पू्॑ही पेशवाकों सचेत २ 
सतके और सुध्यवस्थित रखनेकी सूच 
उनकी सुनता कौन १ उनको सूचना तो 


दी उनपर घू आा- 


4 4 
| 
ऊँ 


। फिर क्या पूछना १. ७-४ 
रोके न रुकी । महारानी लक्चमी-_ र 
हने एवम्‌ उनकी सेनाको सदा- हैं ९) 
ना देदी थी। परन्तु उस समय * पर 
महज़ मामू जी और उपेक्राकी दृष्टि.“ 


( र२झछर ) 


से देली गयी थी । किन्तु अब जिस समय सिर पर बीदी तब रावसाहबकी 
आँखे खुज्लीं। तात्याटोपी आइचयसे मर ह वाकर रह गये | उन्होंने अपनी 
सेनाको तोपोंकी मारसे पथक कर लिया । किन्तु उससे क्या होने वाला 
था ? महारानी लक्ष्मीचाईने अपने दुलका रज्ञ कुरड़् देखा। वह चमक 
उठीं | क्षण दी भरमें उनके विशाल मस्तक पर भारी सिकुड़न पड़ गयी ॥ 
चेहरा श्रावेशके मारे तमतमा गया। मुद्रा क्रुद्ध हो गयो झौर वह 
चपलाके रूमान्‌ चपलगतिसे घोड़े पर चढ़कर अपने २९०|३०० 
विश्वास पात्र सेनिकोंको लज़कारते हुए भूखी सिंहिनीकी तरइ प्रचण्ड 
वेगसे ठछुल्नती कूदती अपने जीवनका सारा मायामोह छोड़कर ग्वालियर 
नरेशके तोपखानेकी ओर पीज्र पड़ी | उप समय उनका आवेश इतना 
बढ़ा चढ़ा था कि वह बिना कोई आगा पीछा सोचे सिन्धिया नरेश की 
विकरात ठोपोंके बिलकुल समीप पहुँच गयीं और बुमुक्षित रण्डचण्डी 
की तरह अपनी कराल स्यानसे बाहर कर शत्र पक्ष के गोलन्दाज़ोंकोी खेत 
के भुद्दोंडी तरह काट गिराने लगीं। उनका वह साहस देख उनके 
आश्रित सेनिकोंमें भी जोश हो आया ओर वह हिम्मत बान्धकर महा« 
रानीके पीछे छायाकी तरह दौड़ गये तथा वीरतापूर्वक अपने प्रति 
स्पर्धियोंके रक्तसे प्रतिहिसाकी आग शमन करने लगीं | सुनीतिक्ष 
तात्याटोपीने अवसर पाकर अ्रपनी सेनाको कतिपय समहोंमें विभक्त कर 
उन्हें तोपोंकी मारसे दूर कर दिया। इस दोहरी व्यवस्थाको चरितार्थ 
होते देख सिन्धिया नरेशके गोलन्दाजोंदी हिम्मत पस्त होगयी और बह 
इधर उधर भागने लगे । महारानीकी देखादेखी विद्रोहियोंकी ओर 
भी जोश चढ़ आया और चह भी जमकर ग्वालियरकी सेनासे भि़ 
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गये । उनके इस प्रवल आक्रमणसे सिन्धिया वाल्लोंका रहा सहा जोश 
भी जोता रहा श्रोर वह हथियार छोड़कर इधर उधर भाग इदिकले + 
महाराज जयजीराव अपनी वह बुरी हार होती हुई देख क्रोधसे 
जज्न धुन गये | अबठक तो बह विद्रोहियोंके केवल द्वंषीदी बने हुए 
थे | किन्तु इस बार उनके द्वारा अपनी हार होती देख उनके हृदय में 
विप्लवियोंके प्रति भीषण प्रतिहिंसा एवम्‌ तिस्कारकी आग घघधक उठी । 
एकतो योंही उनमें नल शिखान्तरूपसे तारुण्यका मद चढ़ा हुआ था। 
दूसरे वह अंग्र जोंके कट्टर स्नेदियोंमेंसे थे तथा तीसरे उनका क्षत्रिय हृदय 
अपमान और उपदासके कारण घुरी तरह चुटीला होगया था, जिसके 
कारण उन्हें विद्रोहियोंके प्रति सवा सोलह शआराने घृणा उत्पन्न होगयी 
और वह उनके साथ मरने मारनेपर उतारू होगये । उन्होंने अवकाश 
पाकर अपनी घःटीवाली सेनाको आ्रागे बढ़ाया और श्राप स्वयम्‌ उसके 
आगे बढ़कर शत्र.पक्ष पर टूट पढ़े । 
इसमें सन्देह नहीं कि महाराज जयाजीराव भी वीरतामें किसी तरह 
कम न थे । उनकी भी उससमय तारुणावस्था ही थी | उनके 
नसनसमें कूट कूटकर जोश भरा था ॥ उनका हृदय साहसरूपी 
अ्रम्दतसे लवाल़ब भरा था । किन्तु उनमें वह पराक्रम डिस्वहुना 
वद्द चातुर्य , वह स्व॒तन्त्र आवेश एवम्‌ वह चापद्य नहीं था जो 
महाकाली स्वरूपिणी स्वातन्न्य क्क्त्मी महारानी लक्त्मीबाई में विदय- 
मान्‌ था। अबतक के आयुष्यमें उन्होंने कभी भी स्वातन्न्य रूपसे 
किसी राजकाज अ्रथवा युद्ध में भाग नहीं लिया था। श्रत: वद्द उस 
अनुभवसे सब्वप्रकारंण शून्य थे जो अनुभव महारानी लच्मीबाई को 
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उस लभय तक कह बार प्राप्त हो चुका था। यही कारण था कि वह 
तरुण वीर एवम्‌ साहसी होते हुए भी उनके आधिपत्यमें हज़ार बारह 
सी सशख, सुसज्जित एवम सुशिक्षित कसे हुए बीर सैनिक होते हुए 
भी अनुभव से नितान्त कोरे होने के कारण वह महारानी त्क्ष्मीबाई 
तथा उनके मुट्ठी भर अशिक्षित विष्लवियोंके सन्मुख ठहर न सके । महा- 
राज जयाजीराव के श्रन्त:करण में अंग्रेज़ों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भरा था । 
इसीलिये वह विप्ल्वियों से घोर युद्ध करने पर तुले थे। किस्तु महा- 
रानो लक्ष्मीवराई उन्हीं अंग्रेज़ों को, नहीं, नहीं उन्हीं महाराज जयाजी- 
रावके महाप्रभुप्रोंकी कट्टर शत्र, बनी बैठी थीं। उनके कोमल हृदयमें 
अंग्र जोंने अपनी स्वार्थनी तको छुरी चलाकर वह मर्म्माधात किया था 
जिसको वेदना एवम्‌ असह्य पीड़ा से ठयाकुल होकर वह उनकी प्रबल 
शत्र, बन गयीं थीं। उस समय यद्यपि उनके पास मद्दाराज जयाजोराव 
को तरह पर्याप्त सेनिक बज नहीं था, केवल हज़ार बारहसों सुशिक्षित 
सेनिकों के मुक़ाबित्ते २०० । २९० श्रशिक्षित सैनिक ही थे तथापि वह 
सब ऐसे थे जिन्हें अपनी प्रतिहिंसा की प्यास से जान अधिक प्यारी 
नहीं थी | यही कौरण था कि उनका एक एक सेनिक महाराज जयाजी- 
राव के दस द सेनिकोंके लियेभी काफी था। वह ल्लोग सिन्धिया की 
सेना पर ऐसे टूट पड़े मानों वच् । प्रायः घण्टेभरकी गहरी मुठभेड़ होनेके 
पश्चात्‌ सिन्धिया नरेश अपनी बचो खुची सेना को लिये रणाइ्वण छोड़कर 
धौलपुरके मार्ग से आगरेके किले की श्रोर भाग निकले। मद्ॉरानी 
लक्ष्मीबाईने दौड़ाते दौड़ाते उन्हें हैरान कर डाला और उनके कईं भागते 
हुए सेनिक्रों को अपनी तज्ञवार का पानो “पिज्ञाकर इस बात का प्रमाण 


( रघ९ ) 


दे दिया कि उपकारों से दबे हुए हृदय को श्रपेत्षां कृतप्तता के कारण 
मर्म्माहत हुए हृदय में श्रधिक बल होता है। अस्तु, 

महाराज जयाजीरावके युद्धभूमिसे भाग निकलने पर विप्ल्वी सेनाने 
भागे बढ़कर ग्वालियरके किल्तेपर' अपना अधिकार कर लिया तथा उसपर 
अपना भगवा ऋण्डा चढ़ा दिया | हम अपने पाठकोंको पहिलेदी बतला 
आये हैं कि. ग्वात्नियर की सेना पहिले ही से विप्लवियों का पक्त स्वीकार 
कर चुकी थी। सुद॒क्ष तात्याटोपी ने अ्रब से प्राय: ४७ | € मास पूव ही 
ग्वालियर में पहुँच कर वहाँ की सारी सेनाको पेशवाके अनुकूल कर रखा 
था| अतः इस समय किले पर श्रधिकार जमाने में किसीने भी श्रापत्ति 
नहीं की | बिना किसी रोक टोकके विप्लवियोंकि हाथमें सिन्धिया नरेश 
का तोपखाना, खजाना, सेना भौर क्रिज्ञा आगया। 

इस प्रकार सहजद्दी में क्रिज्ञा हाथ भरा जाने पर तात्याटोपी इत्यादि 
पेशवा के मित्र मन्डल ने रावसाहव पेशवा को ग्वालियर की राजगद्दोपर 
बेठाने का निश्चय किया । इस सम्वन्धमें महारानी लच्मीबाईसे, यद्यपि 
उन्हीं के कारण ग्वालियर नरेश की हार हुईं थी और उन्हीं के प्रधाप से 
पेशवा ग्वालियर जेसे ज़बर्दस्त क्रिल्ले में प्रवेश कर सके थे कोई राय नहीं 
ली गयी। न जाने क्या सोचकर तात्याटोपी ने इस सम्बन्ध में इतनी 
श्रदरदर्शिता से काम त्लेकर ईंस्वी सन्‌ १८५८ की ३ री जून को ग्वालि- 
यरके फूल वागमें जद्ी दरवार किया और - उसमें रावसाहब पेशवा 
को राज्यामिषेक कर दिया गया । उस समय विप्लवियों में से प्रत्येकको 
डंडे न कुछ उपहार एवम्‌ पुरुस्कार बांटे गये तथा भ्रत्येक के योग्यता- 
चुसार उसे यथोचित राजकाज सौंपा गया । उस समय पेशवाशओं की 
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आचीन रूढ़ि के अनुसार प्रधात सरडल भी चुना गया था और उनमें 
खिलश्रत ख़िताव वांटे गये थे | इस नवीन एवम्‌ क्षणिक व्यवस्था में 
तात्याटोपो प्रधान सेनापति बनाये गये थे तथा रामराव गोविन्द नामक 
एक मद्दाराष्ट्र विष्लवी सरदारको मन्त्रीपद दिया गया था। उस समय 
इस समारोहके आनन्दमें प्रायः ३० लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप 
बांटे गये थे । 

रावसाहब पेशवाके राज्यासीन होनेके परचात्‌ बढ़े धूम-घढ़द्लेसे 
तोपोंकी सलामियाँ आरम्भ हुईं । ज़ोरोंते वख्र-अलझ्वार-अ भूषण और 
शख्त्राख्र बॉँटे गये। खुब मुज़्रों ओर तमाशोका बाजार गरम रद्दा | 
धघूँ आधार ब्राह्मण भोजन होने लगे | यत्र-तत्र-सवंत्र आनन्द श्रौर गुलछूरें 
उढ़ाये जाने लगे। मनमुराद ऐशो शआरामफकी सामग्रियाँ निम्माँण होने 
लगीं | किसीको इस बात्की चिन्ताही नहीं रह गयी कि अभी भागे 
भी कुछ कार्य करना शेष है। सारे के सारे विष्लवों मोठे मीठे लडडुओं, 
कमलनयनी एवम्‌ कटीली कामिनियों तथा हा: हाः ही: ही:? की बुलन्द 
आवाज़ों ही में अपना सव॒श्व समझने लगे | 

महरानी लक्ष्मीबाई उनकी इस मोहनिद्रा को देख अत्यन्त दुखी 
हुई । उन्हें विप्लवियों की श्रकम्मण्यता एवम विलासिता पर अत्यन्त 
क्रोध हो आया । वह इस समाचार को सुनते ही पेशवाके द्रवारमें जा 
उपस्थित हुईं ओर बोलीं-- 

“बढ़े ही लज्जा की बात है कि आप लोग इस ज़रा सी विजय को 
देख कर अपने आपको भूल बेठे हैं ? आपके पीछे आपका प्रवल शर्तें, 
जो आपसे कहीं अधिक चतुर साहसी एवम पराक्रमी है आपकी छाती 
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पर मू ग दलने को जीवित बेठा है। नहीं मालूम घह कब और कैसे 
झाकर आकस्मिक ढड्ढ से आपकी छाती पर अपना पैशाचिक ताण्डव 
नृत्य करने को तैयार हो जायगा । यदि आप इसी तरद्द भोजन भट्ट 
बनकर निशि दिन लडड़ओं पर हाथ मारा करेंगे तो यांद रखियेगा वह 
दिन भी शीघ्र ही सामने प्रस्तुत होगा जिस दिन आपके शत्र श्रोंकी 
तोपों से निकलने वाले श्राग के लड्डू आ्रपको खाने पढ़ेंगे। यदि आप 
आज दिन कमनीय कलेवरा कामिनियों को गले लगाने में दिन व्यतीत 
करते हैं तो निएचय रखिये कि वह दिन भी दूर नहीं है जिस दिन शत्र ओं 
की कठोर कृपाण आपके गले लग कर आपको सवदाके दिये इस दुनियाँ 
से उड़ा ले जायगी । 
वीरो ! सेनापतियो और भाइयो ! मेरी यह कदापि इच्छा नहीं है 
कि मैं आपको किसी प्रकार का उपदेश देकर अ्रपमानित करूँ | भज्रा 
मुझ अवला में वह साहस कहाँ जो आपको कुछ कहने का साइस कर 
सके । किन्तु स्पष्ट तो यह है कि इस समय देश और काल को देखते 
हुए मुझे ऐसी श्रनधिकार चेष्टा करनी पढ़ती है। आप लोग मेरी इस 
। शृष्टता को चमा करें श्रौर शीघ्रातिशीघ्र इस वढ़ी कठिनता से प्राप्त हुए 
: अवसर को सदुपयोग में लगाय॑ ताकि समय श्राने पर आपको पुनः 
(मुह की न खानी पड़े | परमात्माकी दयासे आपको यह सुदृढ़ दुग प्राप्त 
हुआ है। उसके संरक्षण की व्यवस्था करना आपका पहला कर्तव्य है। 
सिन्धियाके भ्रधीकृत धनसे आप सेनिकों# वेतन चुकाकर भपरष्यक्े लिये 
उसमें वृद्धि कर दें। गोला बारूद शखस्त्रास्र इत्यादि युद्धापयोगी सामान 
तथार करवाय। स्थान स्थान पर तोपों के मोर्चे बन्धवाय | अपनी 


( रद ) 


अधीनस्थ सेना को सेनिक शिक्षा दें | यह सब्र कार्य इतने आवश्यक हैं 
कि यदि आप दुराग्रहवश इस ओर ध्यान न देंगे तो आपका यह हेइवर्य 
ओर स्वातन्ज्य पानीके बुल्बुलेकी तरह शीघ्रही विनष्ट हो जायगा : 
आपका शत्र, श्रत्यन्त धृतं, काइयाँ, बनिया, दगाबाज, चालवाज्ञ, 

चतुर, साहसी एवम्‌ पराक्रमी है। यह कब आकर कहाँ से और केसे 
क्यां करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है । इसलिये होशियार ! पहिल्लेहीः-: 


ले तैयार रहिये ! यह समय युद्ध का है सोने का नहीं | 
महारानी का उक्त वक्तत्य कितना कठोर सत्य एवम्‌ दूरदशिता प्रद- _ 


शंक था इसे बुद्धिमान पाठक स्वयम्‌ समझ सकते हैं! किन्तु हाय ! 
उस समय भारतवष के ग्रह वक्र थे । डसे परतन्त्रताकी बेड़ियोंमें जकड़ 
जाना था इसीलिये तत्काल्लीन स्वातन्व्य युदूध के नेता रावसाहव पेशवा 
एवम तात्याटोपीकों इस स्तातम्त्य लक्ष्मीके कढोर सत्यका कुछ महत्व नः 
मालूम हुआ । वह लोग अपना ही राग अलापने में मस्त थे | महारानी 
की भविष्यवाणीकी उन्हें कोई परवाह न रही। वह लोग श्रपनेही सुख 
स्वप्नों को देखने में लवलीन रहे । महारानीका श्रश्येक वाक्य उस समय 
उन्हें हलाहल सा बोध हुआ। वह लोग उन वाक्योंकी खिल्ली उड़ाने 
लगे । महारानी उनकी यह दशा देख कर अपमानके भयसे वहाँसे चलों 
गयीं । उन विजयोन्माद के वशीभूत हुए विप्लवियोंने उसकी किद्वितभी 
चिन्ता न की । उनके उसी तरह धम धुड़ेल्ले "से ब्राह्मण भोजन नृत्य 
गायन श्रौर श्रन्यान्य आमोद प्रमोद होते रहे । उस समय उनका यह 
विश्वास सा होगया था कि श्रव अ्ंग्र ज़ लोग किसी ,तरह उनका मुक़ा- 
बला द्वी नहीं कर सकते । किन्तु, हाय | यह उनकी श्रन्ध धारणा थी + 


& ऑआ20 
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महारानो कत्त्मीवाई का भविष्य कथन सत्य था या नहीं यह आगेके 
इतिहास को पढ़कर पाठकों को विटित होगा। 
विष्जवियोंका ग्वालियर सैसा सुदृढ़ दुर्ग सर कर ल्लेना कोई मामूली 
बात नहीं थी । उनके इस विजय को सुनकर अ्रंग्रे ज़ोके कान तुरत खड़े 
हो गये | उनके प्रख्यात एवम्‌ प्रधान सेनापति सर हा.रोज़ इस समाचार 


को पाते ही कुढ़ कर ख़ाक होगये ॥ उनका सारा साहस, माँसी और 
' ४ काल्पी विजय की सारी प्रसन्नता और दम्बई जाकर वि 


श्राम करने का 
विचार निमिषमात्र में उड़कर काफूर हो गया। उन्हें विद्वोहियों के ग्वा- 


» ब्रियरकी ओर बढ़नेका समाचार पहिलेददीसे विदित था और इसी लिये 


” उन्होंने $ जूनको मि० राबटसनके आधिपत्यमें एक ख़ासा सैनिक पथक 


अत 
ऋ एलन. 
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देकर उन्हें विप्लवियों को शिकरत देने के हेतु भेजा 
वश उनके विद्वोहियों तक पहुँचनेके पूवही विद्रोही 
चुका था। सर हा रोज़ इस समाचार को पाकर श्र८ 
उन्होंने कनेज्न रावटंसन के सहा 
भी कितने ही गोरी और काली 


था । किन्तु दु भाँगय- 
दल ग्वालियर पहुँच 
यन्त दुखी हुए और 
यताथ मेजर स्टूअट के भ्राधिपत्यमें और 
पल्टनों के सेनिक पथक, तोपखाने एवम्‌ 
अश्वारोही सेनिक भेज दिये। किन्तु उनकी इस नवीन व्यवस्था होनेमें 
भी भ्स्यधिक घिलस्ब होगया था। श्रत: इस नवीन सेनाके ग्वात्ियर 
पहुँचने के पूथ॑द्दी विद्वोहियों ने ग्वालियरका क्विज्ञा सर कर ल्िया। सूधूते 
खर हाहोज़की यह चालभी ख़राब गयी | ४ जूनको कनेल रावटसन द्वारा 
उन्हें इसका समाचार मिज्ना । वह इस समाचारको सुनतेद्दी मन्त्र मुग्घले 
रह गये। आइचय के मारे उनकी आँब़ों की पुतल्ियाँ वाहर निकलने 


जगीं। भय और सन्तापके कारण चेहरे पर मुदेनी छा गयी | विशाल 
१६ 
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भालपर चिन्ताक़ी रेखाएँ स्पष्ट रूपसे उभड़ आयी। अबंतकके श्र... 
रत्न विजय प्राप्तिसे उनके विशाज्ञ हदयमें आशा की भित्तिपंर जो 
गगनचुमत्री दुर्ग निर्म्माण हुआ था, वह दुखदायी समचारकों पाकर. 
क्षणमांत्रमें निराशाके घनघोर श्रन्धकारमें नामशेष होगया । किन्तु: 
कुछुही देरमें वह उस दारुण दशासे हृड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ | 
उसने अपने विश्राम करनेका विचार त्याग दिया और प्रण कर त्िया 
कि जब तक वह ग्वालियरको जीतकर उसे पुनः अंग्रेज़ी शासन में 
नहीं मिज्ञा लेगा तब तक कभी भूवकर भी “विश्राम को बात जिह्दा 
पर न लायेगा । यदि उस समय देववलतसे अंग्र ज़ोंके पास यह परम चतुर 
धीर वीर एवम्‌ साहसी योद्धा न होता तो निःसन्देह उस समय पेशवा 
की बन आती और पेशवाहका वह पुनर्जी वित हुआ वृत्त खूब मजबूतीछे 
ग्वालियरके पहाड़ी दुर्ग में जम जाता और आशयचर्य नहीं कि थोड़ो ही _ 
अवधिमें उसकी विशाल शाखा प्रशाखाएँ सारे भारतवर्षमें फेज जाती ।# 





# जिस समयक्री घटना ऊपर दी गयी है, 'घह समय वर्षाऋतु 
काथा । वं्षोऋतु के कारण ग्वाजियर जैसे पार्व्वतीय दुर्ग पर 
आ्राक्रमण करना कोई हंसी खेल न था। स्थान स्थानपर भयद्वूर 
विपदाय अंग्रेज़ों को अपने दारूवी वृकोदरमें पहुँचाने के लिये तेयार 
थीं। किन्तु वह सर हाररोज़ का साइस था जो वेसे समयमें भो 
ग्वालियरपर आक्रमण करने को तुल गये। मि० मेलिसन नामक 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का कहना है कि यदि सर ह्ा,रोज़ उस समय 
विद्वोहियों पर दौड़ जाने में ज़रा भी विलम्ब करते तो नहीं भाबूम 
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कन्तु सर छारोज़ भला कब चकनेवाले थे । उन्होंने तत्लण तत्कालीन 
गवनेर जनरल लाड कैनिड्रकों सूचना देकर अ्रपने दल बल सहित 
ग्वालियर की ओर पयान किया । उन्हें यह बांत भली भाँती विदित थी 
कि विद्रोही लोग संख्या में चाहे जितने बढ़े चढ़े हों किन्तु उनमें सुब्य- 
घस्था नाम मात्रको भी नहीं रहती | इसी अ्रटल सिद्धान्तको ध्यान में 
रखते हुए उन्होंने समरभूमिकी श्रोर पयान करनेके पूवे अपनी सेना को 
सात शआ्राठ दन्नोंमें विभक्तकर उनपर उतनेही सुचतुर एवम्‌ साहसी सेना- 
नायक नियुक्त कर दिये | पइचात्‌ तारीख ६ जनको सब दलोंको अपनी 
झधीनता में लेकर जहाँ महाराज जयाजीराव का पराजय हुआ था उस 
€ मुरारकी छावनी नामक स्थानक्री ) ओर कूच किया। निरचत स्थान 
सें थोढ़ी दूर अर्थात्‌ बहादुरपुर नामक ग्राममें पहुँचकर उन्होंने श्रपनी गति 





ताध्याटोपी उस अवधिमें क्यासे क्‍या कर डालते | इस इतिहालज्ञने 
अपने ल्ेखमें स्पष्ट रूप से लिखा है:-- 
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रोक दी | यह दिन १६ जून का था और लगातार १० दिन तक कूच- 
दर कूच करते करते उनकी सेना थक गयी थी, श्रत: उन्होंने श्रपनी सेना 
को इसीं स्थान पर डेरा डण्डा डालने की भ्राज्ञा दी। 
वहाँ पहुँचने पर सर ह्यरोज़ ने देखा कि विप्लवियों ने ग्वा- 
ब्ियरका सारा प्रदेश एवम्‌ तदन्तरगंत मुरारक्की छावनी अपने अधिकार 
में करली है । छावनी में विष्लवी युद्ध के निमित्त पय्योप्त व्यवस्था कर 
खुके हैं । उसकी दाहिनी ओर तोपखाना लगा हुआ है और वाई श्रोर 
सुसज्जित पैदल सैनिक पथक युद्ध के निमित्त श्रदृठ भाव से डंटे खड़े हैं । 
सामने अग्नभाग में ही अइवारोहियोंका एक घढ़ासा सेनिक समूह तैनात 
है। सर छारोज़ पहले तो इस व्यवस्था को देखकर बहुत घवड़ा गग्रे, 
किन्तु तुर्रतद्वी उन्होंने अपनी चित्तदृत्ति शान्तंकर अपनी ओ्रोरसेभी आगे 
का कार्यक्रम निर्धारित कर ज्ञिया। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय 
अंग्रेज़ोंकी पढ़ाव डालने के निमित्त कोई उत्तम स्थान नहीं मित्ना 
था तथापि जो कुछ सहूलियत उन्हें प्राप्त हुईं थी उसप्तीमें से मार्ग निका क 
कर सरद्यरोज़ने अपनी सेना को कई भागों में बॉडले हुए अपनी 


"७१-6९ 
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ज्ञोपों के कईं मोर्चे खड़े किये और निश्चय किया कि प्रथम अपने 
थहाँ की ८६ वीं पल्टन आगे भेज कर मुरार की छावनी श्रधिकृत करली 
जाय ताकि उसके हाथ में आते ही अंग्र ज़ी सेना को पढ़ाव डालने के 
हेत उत्तम व्यवस्था हो जायगी एवम्‌ ग्वालियर पर श्राक्रमण करने का 
कराये भी सुगम हो जायगा । 

इस प्रकार अपना कार्यक्रम निर्धारित कर सुदक्ष सरह्यररोज़ ने मुरार 
की छावनीपर चढ़ाई कर हो दी | उप्त समय रावसाहब पेशवा एवम्‌ तात्या 
टोपी श्रपनी मोहनिद्रा एवम्‌ ऐशो आराम में मस्त थे। उन्हें अंग्रज़ों 
के आक्रमणकी किश्चित्‌ भी चिन्ता नहीं थी | प्रबल शत्र, के सिरपर चढ़ 
आते पर भी वह निश्चिन्त भावसे श्रामोद्‌ प्रमोद में लिप्त रहे । वस्तुतः 
थदि देखा जाय तो उनका यह कतंग्य था कि वद्द पहिले द्वी से समय 
रहते महारानी के झुभोपदेशोंको मान लेते और समस्त उपयुक्त स्थानोंपर 
अपनी प्रवत्न सोचें बन्दी कर अ्रंग्र जों के सुरागमें लगे रहते । किन्तु वहाँ 
तो उप समय महारानीके अदेशोंका कोई मूल्यद्दी नहीं था । सबके सब 
अपने ही राग रह्ढ में रंगे हुये थे । पेशवो को यह धारणा थी कि केवल्न 
घुण्यक्स एवम्‌ बाह्यण भोजन होते रहनेसेह्दी तमाम वाधाये दूर हो 
जायगों । उनमें धर्म्मान्धता के भाव कूट कूट कर भरे थे। उनके हृदय 
कोष में कम्म॑ की जगद्द धम्स का ही विशेषष्ठप से प्राधान्य रद्दा | भ्रत) 


रु 


बह इसो अश्रन्धविज्वाप्त के वशीभूत होकर दान धम्मंके कार्यमें अटूट 
भाव से डंटे रहे | शत्र ऑ की उन्हें ज़राभी परवाह न रही । 
उधर सुधूत सरह्यरोज़ने ग्वालियर नरंशको आश्नित, किन्तु विप्लवी 


बनी हुई सेनाको अपने ओर मित्नाने के द्वेतु एक नवीन उपायका झव- 
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लम्बन किया | यह उपाय देखनेमें तो नवीन था किन्तु वास्तवमें वह था 
पुरानाही और वह भी सुचतुर तात्याटोपीके सुतीक्तण मस्तिष्कसे निकला 
हुआ । सुद॒क्ष रोज़ने इस समय उसी उपायका अवल्षम्ब लेकर उसमें 
यह नवीन विशेषता उत्पन्न कर दी थी कि बिना कुछ किये धरे 
विष्लवीरूपी दज्ञामों की हजामत उन्हींके उस्तर से हो गयी। श्रर्थात्‌ 
जिस समय पेशवा के सुधूत सेनापत्ति तात्याटोपी ने ग्वालियरकी सेनाकों 
श्रपने दुल में मिलानेकी ठानी थी उस समय उन्होंने ग्वाज्ियर पहुँचकर 
उन सेनिकोंको यही कहद्दा था कि, “अंग्रेज़ लोग ग्वालियर नरेश के छिफे 
शत्रु ह॑ं ओर वह घात पाते ही ग्वालियर का राज्य एकही सांस में डकार 
जायगे। विप्लवी लोग, विशेषतया रावसाहब पेशवा, देशके समस्त 
स्व॒तन्त्र राजाओंके हृदयसे झुभचिन्तक हैं और वह उनके स्वातन्ध्यको रक्षा 
के निमित्त हो अंग्र ज़ोंसे युद्ध कर रहे हैं। यदि ग्वालियरकी सेना इस 
समय उनका साथ देगी तो श्रंग्र ज़् ल्ञोग बहुत शोघ्र भारतवर्षसे- निकाल 
दिये जायंगे और जयाजीरावका राज्य स्वतन्त्ररूपसे उनके हाथ में दना- 
रहेगा । पेशवाने जयाजीराव को अ्रपना आश्रित मानकर उन्हीं के स्वार्थ 
आर स्वतन्त्रता के हेतु अंग्र ज़ॉंसे युद्ध करने की ठानी है ।” 

कहने की आ्रावश्यकृता नहीं कि ऐसे सुललित एवम्‌ राजहितेषी 
बाकधाराके प्रभाव से ग्वालियर की सेना बहुत शीघ्र बिना कुछ आना- 
कानी किये तात्याटोपी की अ्रनुगामिनी होगई थी और इसोलिये उसने 
विद्वोहियोंके ग्वालियर पहुँचते ही उनका साथ दिया था। सुधूर्त सर 
हा,रोज़ इस बात को ताड़ गये और. उन्होंने चट मुरारकी छावनो के 
पास पहुँचते ही महाराज जयाजीराब को आगरंसे बुलवाकर इस दातकी 
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घोषणा कर दी कि विद्रोही लोग सिन्धिया नरेशके शत्र हैं। वह उनके 
राज्य और सरपत्तिका अपहरण करना चादते हैं| हमलोग ग्वालियर 
नरेश के सच्चे झुभचिन्तक दोनेके कारण उन्हीं की मानमर्यादा एवम्‌ 
स्वातन्न्य की रक्षा के लिये विद्रोह्दियोंसे लड़ने को उम्रत हैं। 

उक्त घोषणा का प्रभाव ग्वाज्नियरको फिरण्ट सेनापर बहुतदी अच्छा 
हुआ । वह अंग्रेज़ों के चक्मेमें अागयी । उसने महाराज जयाजीराव के 
नाते विव्पवियोंसे विमुख होकर अ्रपने हथियार रख दिये। मन में 
इच्छा थी कि वह महाराज जयाजीरावके विरुद्ध कदापि श्र धारण 
न करेंगी। 

इधर उक्त घोषणा प्रकाशित करते हो अंग्रे ज़ोंने श्रकस्मात्‌ मुरार की 
छावनी पर चढ़ाई कर दो । पेशवाके सुदक्ष सेनापति इस आकस्मिक 
आक्रमणसे बेतरह घवड़ा उठे | उनकी मोहनिद्वा क्षणमात्र में दूर दो गयी 
उनकी उस ज़रासी मोहनिद्वाके कारण चंगुलमें फंसी हुईं ग्वालियरकी 
सेना उनसे विरक्त हो गयो। इतते ड्टिन तक ऐशो आरामर्मे पढ़े रहनेके 
कारण वह अपनी अधोनस्थ सेनाको सुशिज्ञा न दे सके। उन्हों ने यद्यपि इस 
समय आवेशके वशीभूत होकर अपनी शक्तिभर सोर्चावन्दी करने में कोई 
कोर कसर नहीं उठा रखी थी तथापि बहुत समय तक श्रव्यस्थित रहने के 
कारण वह उसमें अ्रच्छी तरह कृतकार्य न हो सके । उस समय सिन्धिया 
नरेशकी अछ्लित की हुईं सेना वादे के नवाबकी फौज़, श्रयोध्या से 
लाये हुए रुहेले वीर एवम्‌ पठान इत्यादि से निकों का उनके पास ज़बदंस्त 
बल्न था तथापि केवल ज़रासी असावधानी एवम्‌ श्रव्यवस्था के कारण 
वह निरुपयोगी साबित हुआ। ५ 
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प्रायः दो घण्दे तक मुरारकी छावनीमें उभयपक्षकी गहरी मुठसेढ़ 
द्वोती रही | विद्रोहियोंने श्रपनी जान लड़ाकर अंग्रेज़ॉका मुका बिता 
किया | कितनीही बार उन्होंने वीर अंग्र ज्ञों के छुक्‍्के छुड़ा दिये । किन्तु 
अन्ततक उनका यह आवेश टिक न सका। थोई ही देर में अंग्र ज्ॉकी 
७१ वीं “हाइल्ेणडर्स सेना एवम्‌ २४ वीं नेटिव इन्फेण्टरीके श्रवत् 
पराक्रम ने उनके पेर उखाड़ दिये | अंग्रजोंके महारथी योद्धागणों तथा 
सुनियन्त्रित युद्ध प्रणाली के सन्मुख उन बेचारोंकी दाल न गल सकी । 
घह दुम दबाकर ग्वालियरकी श्रोर भाग निकले | मुरार की छावनीपर 
अंग्र ज़ों की विजयपताकरा फहराने लगी । 


महारानी लक्ष्मीदाईने इस युद्धमं कोई भाग नहीं लिया था | 


जीवन-सं गाम-छुरारकी छावनी हाथसे निकल जानेका 
विप्लवियोंको भ्रत्यन्त दु/ःख हुआ। वह मनहीमन अपनी करनी पर 
पदचात्ताप करने लगे । किन्तु क्या उपयोग ) किन्तु हाँ इस भीषण 
हार से उनकी आँख खुल गयीं। वह अपना बचा हुआ प्रदेश “बचाने 
का उपाय सोचने लगे। 

तात्याटोपी, रावसाहब पेशवा एवम्‌ बान्दे के नवाबने मनद्वीमव इस 
बात का प्रण कर लिया कि अब भविष्य में फिर कभी ऐसी भूल्र नहीं 
करेंगे। उन्होंने बढ़े उत्साहके साथ ग्वालियरका व्यवस्था कार्य आरम्म कर 
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दिया | जगह जगह, नगर भर दुर्ग की रज्ञाके हेतु तोपोंके मोर्चे बान्घ 
कर खड़े कर दिये । स्थान स्थान पर रिसाले और पल्टन तेनात कर 
दीं। विभिन्न स्थानों पर युद्धोपयोगी सामग्रियां तेयार करवाना आरम्भ 
किया । इस प्रकार अपनी ओरसे अपने स्वत्वकी रक्षाका शक्तिभर प्रयत्न 
फर उन्होंने भविष्यत्‌ युद्धके निमित्त पूरो पूरी तेयारी कर ली । 

इस बीच सुदक्ष सेनापति ताप्याटोपी, पेशवा से महारानी लक्ष्मी 
याईके नाम एक पत्र लिखवाकर महारानी के तस्काज्ञीन निवास हथान 
फूलबागमें जा उपस्थित हुए। उस समय महारानी कक्त्मी बाई इसी 
बागमें डेरा डालकर रहती थीं । तात्याटोपी ने उनके सन्मुख उपस्थित 
होकर विनम्र भाव से कद्दा-- 
“श्रोमती जी ! 

इम लोगोंने आपके शुभादेशों की जो अ्रवद्देलना की थी उसके 
लिये हम जोग हृदयसे ज्ज्जित हैं | चणिक ऐश्वर्यसुखसे उन्म्त्त होकर 
हम लोगोंने आपकी बातोंका मूल्य नहीं समझा था, उसीका यह परिणाम 
है कि श्राज दिन मुरार की छावनी में हमारो हार हुईं। भविष्यके लिये 
भी हमारे सिर पर विपदाके बादत्न मंडरा रहे हैं । नदों सालूम वह 
कब कड़केंगे, कब विजली पैदा करेंगे ? उसकी तीत्र मार से हम 
मरेंगे या बचेंगे | इस समय हसें भारो पश्चत्ताप द्वो रहा है। हम जानते 
हैं कि हस ज्ोग इस योग्य नहीं हैं कि आपसे क्ुममा की यांचना 
करें, किन्तु यद्द राष्ट्र कार्य है। राष्ट्र ही की सेवा के लिये हम लोग 
घुन आपसे सहादता माँगते हैं | आप राष्ट्र को लक्ष्मो हैं। 
राष्ट्रद्वित के लिये आपको हमें उमा करना चाहिये। क्षणमात्र के लिये 
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हमलोग मोहनिद्वा के वशीभूत होकर राष्ट्र सेवा से विम्मुख हुए थे 
अवश्य, किन्तु अब हमें उसका पदचात्ताप है ओर हम चाहते हैं कि 
इस प्राप्त अवसर पर हम ल्लोग आपही के आादेशानुसार जेसे भी 
हो पुनीतभाव से राष्ट्रयेवा कर अपने क्ृतकर्मों का प्रायरिचत्त करें। 

देवी ! धाप स्वतन्त्रता की अधिषछात्री हैं । महाराष्ट्र घर्म की जाज्व- 
ल्यमयी प्रतिमा हैं । स्वदेशकी अमर कीर्ति हैं और हैं प्रेम उदारता एवम्‌ 
सहिष्णुता की भागीरथी ! बतल्ञाइय | राष्ट्रकाय॑ के निमित्त इस समय 
यदि आ्रापका हमपर वरद॒हस्त न होगा तो केसे हम लोग राष्ट्र को श्र 
से मुक्त कर सकेंगे ? आप सदय होकर हमें हुमा करें | हमारे कृत 
अपराधों को विस्म्रत कर दें और दे दें हमें उचित आ्रादेश ! 

बतत्नाइए, इस समय हमें अपनी सेनाकी किस प्रकार व्यवस्था 
करनी चाहिए ९ 

ताध्याटोपीके इस पक्तव्यको सुनकर मद्दारानीका सदय हृदय दयाद्ध 
द्वो उठा। उनके नेतन्नोंमें अश्र, भर आए और पह बोलीं देखिए 
बन्घुवर | धनुष की प्रत्यज्ञापर चढ़ा हुआ बाण एक बार हाथसे 
निकल जानेपर .पुनः वापिस नहीं ञ्राता | उसी प्रकार एक बार 
हाथ में झाया हुआ अवसर हाथसे निकल जानेपर वह पुनः हाथ 
नहीं आता । जिस समय उस श्रवसर की भ्राप्तिके लिये हम लोग चेष्टा 
कर रहे थे उस समय से ल्लेकर अ्रवसर प्राप्त हो चुकने पर में बरावर 
आप लोगों को सतक कर रही थी | किन्तु आपने उस समय मेरो बातों 
पर तनिकभो ध्यान नहीं दिया। उल्टे क्षणक सुखोंके मोहमें फंसकर अपना 
किया कराया काम भी चौपट कर दिया। हम लोगों ने सहख्न-सहख्तें 
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बान्धनू बान्धकर जिस कठिनतासे उस अवसरको जीता था, वह सभो 
निष्फल होगये । इसी बीच हमारी गफ़लतका अश्रवसर पाकर अंग्रेज़ी 
सेना हमारे सिर चढ़ आयी है। हमारी ओ्रोरसे उसके प्रतिकारकी कोई 
भी व्यवस्था नहीं हुईं । ऐसी दशामें हमें डसके विरुद्ध विजय प्राप्तिकी 
आशा रखना व्यथ है | तथापि भगवान श्रीकृष्ण के गीतामें दिये 
हुए उपदेशानुसार कम्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन' एवम “हतो 
वा प्राप्यसि स्वर्गम्‌ जित्वा वा भोक्षसे महीम! वाले सिद्धान्तोंको मानकर 
धीरता पूर्वक हमें समर|इ्वणरूपी कम्मत्षेत्रमें जीने या मरनेके लिये तैय्यार 
हो जाना चाहिये। मैं आप लोगोंका साथ देनेके लिये सहर्ष तैयार हूँ । 
मुझ अबला-विधवाका इस समय एकमात्र यहो कतंव्य बचा है, जिसके 
पीछे मैं मर मिटनेको प्रस्तुत हूँ । आप लोग यथाशक्ति अपनी सेनाको 
सुशिक्षा देकर युद्धके ज्ञिये तेयार कर | 

महारानीके इस उत्साहपूर्ण भाषणकों सुनकर तात्याटोपी आनन्द 
बिल्लल दो उठे । उनकी मुद्रा विलक्षण रूपसे चमक उठी । बह महारानी 
को आदरपूर्वक प्रणाम कर चले गये । जाते समय उन्होंने महारानी 
बच्तमीबाईको ग्वालियरकी पूव दिशाका रक्षाभार सॉप दिया था। पश्चात्‌ 
शेष दिशाशओ्रोंका प्रबन्ध करनेके हेतु वह अपने शिविरमें चल्ले गये । 

# उनके चले जानेपर महारानी लक्ष्मीबाईनेभी युद्धुके लिये अपनी 








के इस विषयमें एक अंग्रंज सहाशय इस प्रकार लिखते हें। 
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कमर कस ली | इस बार वह जानती थीं कि सम्भवतया यही युद्ध 
उनके जीवनका अन्तिम जीवन-युद्ध हे । इसी विचारसे उन्होंने भ्रपूर्व 
रणोस्साइसे प्रेरित होकर हाथोह्दाथ अपनी आश्रित एवम्‌ विश्वास सम्पन्न 
सेनाको सुचारू रूपसे युद्धके निमित्त उत्तेजित किया और अपने निजी- 
निरीक्षणमें अपने ओरकी सम्पूर्ण युद्ध व्यवस्था करवायी। परचात्‌ स्वत: 
सर्दाने रणसाजसे सजकर, वीरोचित वेषमें, रत्नजढ़ित कृपाण कमरमें 
लटकाये हुए, रणघुरन्धर सेनानायककी तरह अपनी सेनाके सन्म्रुख उप- 
स्थित होकर उससे क़वायद्‌ लेने लगीं। उस समयका उनका वह आवेश, 
मर्दाना ठाठ, भव्य मुद्रा, गस्भीर स्वर एवम्र्‌ कट्टर स्वाभिमान, सेनिकों के 
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अन्तःकरणपर घीरताकी गहरी छाप बैठा रहा था। वीर भ्रतिमा 
के देखतेही उन वीर पुड्वोंके विशाल हृदय वीरता से भर गये और वह 
झावेशके वशोभूत द्ोकर विलक्षण रूपसे अपनी आस फाड़-फाइकर शत्रु 
के अन्वेषण में उत्सुक होने तगे । 

उनके क़वायद लेनेके परचात्‌ महारानी लच्मीवाईने उन्हें मोके-मौ 
और स्थान-स्थानपर दृश-दश पन्द्रह-पन्द्रढके झुण्डमें तैनात कर दिया । 
परचात्‌ यथोचित स्थानॉपर अपनी प्रल्नयंकर तोपोंके मोर्चे बान्धऋर सदर 
मार्गपर साइसी वीर जवानोंका एक बढ़ासा दल नियुक्त कर दिया। 
उनके दाहिने और बाय पैदल्न सेनिकोंका पथक और लाल पगढ़ीवाले 
अश्वारोही निर्धारित कर दिये | इस प्रकार कोटाकी सराय से लेकर फूल- 
बाग तकका सारा प्रदेश महारानी लच्तरमीबाईने झपनी भलोकिक रण- 
चातुरीसे व्यवस्थित रूपसे सुरक्षित कर दिया। उधर मुरारकी छावनोसे 
लेकर ग्वालियर नगर तकका सारा भूभाग रावसाहब पेशवा एवम 
वात्याटोपीकी व्यवस्थामें रहा । अंग्रेजी सेना ग्वालियरके इद- 
सारे भूप्रदेशोंपर फेली हुईं थी। अस्त, 

. रावसाइव पेशवा एवम तात्याटोपीसे टक्कर लेनेके हेतु अ्ंग्न जो 
की ओरसे दो बढ़े महारथी सर हा.रोज एवम कर्नत्र नेपियर झपने 
दल-वल्न सहित डंटे थे । कनेल स्मिथ, रेन्स, पेली, डिक्स, हेनेज़ 
आदि रण घुरन्धर .सेनानायक अपनो-अ्रपनी सेनाये' लेकर महा- 
रानी लच्सीवाईंसे हाथ मित्रानेको तांत्पर थे । उभय पत्षोंनेही श्रपनी- 
अपनी शक्ति पृवम_बुद्धिके अनुसार अपनी झोरसे पूरी तेय्यारी कर 
रखो थी। बस, फिर देरदी क्या थी १ ईस्वी सन्‌ १८९८ की १७ जू नकोः 


गिदंवाले 
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कनत्र स्मिथ द्वारा युद्धका श्रोगणेश आरम्भ होगया | अंग्र जॉने विष्ल- 
वियों पर उभय दिशाओंसे एकही साथ चढ़ाई कर दी । उन्हें आगे बढ़ ते 
देख महारानी लच्मीबाईने अपने गोलन्दाजोंको तोपं दागनेकी आज्ञा 
दे दी। निमिषमात्रमें घनघोर श्राक्रमण आरम्भ हुआ। मिनट-मिनद 
पर तोपोंके गरजते हुए गोले गगन मण्डलकों भेदकर उसे धूप्रवर्ण 
बनाते हुए अंग्र जोंके लेनासमुद्वमें गिरकर उन्हें सुरधाम पहुँचाने लगे। 
अंग्र जो सेना इस आकस्मिक अग्निकाण्डसे घबवड़ा उठी। उसके पैर 
उखड़ने लने | महारानो लच्मीवाईके श्रश्वारोही सवारोंते यह अवसर 
हाथसे जाने न दिया । वह ग्ावेशके साथ ऋझगे बढ़कर तीरकी तरह 
शत्र ओंकी हारतोी हुई सेनापर टूट पढ़े और उन्हें बुरी तरह मार 
खदेड़ने लगे। कितनोंडीकों तो उन्होंने घोड़े नचाकर उनकी टापोंके नीचे 
शेंद डाला। क्रितनेही उनके कठोर करोंक्रो कर कृपाणोंके घाट उतर गये । 

कनल स्मिथने अपनी यह भयंकर हार होती देख अपना तोपखाना 
झागे मंगवाया | किन्तु उसके वहाँ पर आ्रातेही महारानी लक्ष्मीव्ाईके 
अ्तिप्रिय- विश्वसनीय एवम_ यम-स्वरूप शूर-वीर सेनिक उस पर ऐसे 
टुट पढ़े मानों कबतरकों देखकर बाज । इसवार पुनः उभय पद्॒में 
खूब छिड़ी | खटाखट तलवार पर तलवार, बढ्लम पर बढ्ल्म और 
ढाल पर ढाल बजने लगी। दोचनोंही पक्षोंने ग्रपनी-अपनी शक्तिभर 
युद्ध कोौशलकी पराकाष्टा कर दिखलायी | महारानी लच्मीबाईको विश्वास 
होने लगा कि यदि उनका दल इसी तरद् घीरताके साथ अपनी चीरता 
पर श्रढ़ा रहेगा तो निरचयही श्रल्पावकाशर्म उनको विजय होगी । 
उस समय अ्र्नेजोंकी ओरसे कर्नल रेन्सने महारानीके पीछेको ओर 
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जाकर उनके तोपखानेपर आक्रमण करते हुए उसे बन्द करते की 
चेष्टा की थी किन्तु बेचारे उद्योगमें कृतकार्य न होसके । सायंकात्न 
तक किसीभी दिशासे अ्रंग्रेज़ोंके विजयकी सूरत नहीं दिखलाई दी। 
मद्दारानोके दिल्लेर जवान कहींपे श्रंग्र ज़ोंको आगे न बढ़ने देते थे । 
विवश होकर डिठ्कुज्ञ अन्धेरा हो जानेके कारण-निन्तान्त हताश अवस्था 
में अंग्र ज्ोंको उस दिनके लिये युद्ध स्थगित कर देना पढ़ा । मदहारानी 
लचमीवाई भी दिन भरकी दोड़-घूर के कारण बेहद थक गयीं थीं। उनका 


हृदयमें यह आशछ्लग पेदा हो गयी थी कि यदि इसी तरह 
हारा उनकी सेनाएं परास्त होती गयीं तो बहुत शीत्र ड्ब्हें 


होकर ग्वालियरसे भागना पढ़ेगा। वह भीशणरूपसे हताश हो गये 


जैन 


थे, किन्तु केवल चणभरके त्िये। शीघ्रह्दी उनके बोर हृदय में आवेश क ६ 
ल्‍्छ 


प्रथम दिवसके पराजयकी च रु 


का संचार हो गया । उन्होंने आज दिन 
सारी कोर-कसर निकाल ल्ेनेका निरचय कर लिया 


पराजित -« ५ 
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अपने कार्यमें दृत्त-चित्ततो गये | उन्होंने आजके दिन अपनीसेना 
की व्यवस्था नितान्त निरात्रे ढंगसे की । सर्वप्रथम उन्होंने भ्रपनी.सारी 
सेनाको एक जगह एकत्रित किया | उससे कवायद ली। पइचात्‌ उसमें 
से कुछ सेनिक चुगकर उन्हें बीहड़में छिपा दिया। शेष सेना कर्नल डिक्स 
और हेंनेज़के सुपुदंकर उन्हें शत्रु पक्ष पर टूट पड़नेकी आज्ञा दी | आठवीं 
हुर्जास पल्डनको खुले तोरसे विष्लवी दुलसे टक्कर लेनेका हुक्म हुग्रा | 
स्वयम्‌ सर ह्य रोज़ अपनी सेना लेकर ग्वालियरके दूसरी ओरसे शत्र,पक् 
पर टूट पढ़नेके द्वेत आगे बढ़े। आजके दिन उनमें कलसे कहीं अ्रधिक 
श्रावेश, आरन्दरिक उत्साह एवम्‌ गम्भीरता थी। वह मत्त गजराजकी 
तरह झूमते हुए अपने सैनिकोंके आ्रागे बढ़े जा रहे थे । 
इधर मददारानी लक्ष्मीबाईनेमी मर्दने ठाठमें हाथमें नड्ठी शमशेर 

लिये सिन्धिया नरेशकी अ्रश्वशाल्रासे लिये हुए नवीन अरब पर आरूढ़ 

द्ोकर देवी रणचण्डीकी तरह उम्र वेष-भूषामें अपनी सेना सहित रण- 

भूमिमें जा डटीं थीं | उसय पक्चीय सेना लायकोंका सामना होतेही एक 

बार रणक्षेत्रका सारा वातावरण “हर-इर-महादेव/ एवम्‌ “हिप-हिप-हुरे? 
से गज डठा। दूसरेही क्षण सर छात्रोज़ने विप्लवियोंके नेता राबसाहब 

पेशवा और तात्याटोपीके दलपर धावा बोल दिया। कनेज स्मिथ अपने 
सैनिकॉको लेकर विभिन्न दिशाश्रोंत्ति महारानीके सामने और पीछे पहुँच 
कर उनपर टिट्टीदलकी तरह दूट पढ़े । महारानी लक्ष्मीबाई उनके इस 
भयानक आक्रमणको देखकर ज़रा भी धैय्यंसे विचलित नहीं हुईं | वरन्‌ 
सदाप्तेमी अधिक ज़ोर-शोरसे अपने छुनिन्‍्दा अइवारोही जवॉमदों एवम्‌ 
३॥४ विश्वास भाजन वीर सेनिकको लेकर शत्र, पत्तमें घुस गयीं ॥ # 
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वहाँ जाकर उन्होंने वह प्रतयडर मार-काट मचाई कि पत्रक मारते- 
मारते कतिपय अंग्रेज सेनिकोंके रूएड मुण्ड धड़से अलग होकर 
नाचने जगे | देखते देखते घनघोर युद्ध छिड़ गया। जिधर देखो 
.. # इस सम्वन्धमें 'दी नेशनल गाजियन! नामक पत्रके १४ दिसरबर 
सन्‌ १८६१ की संख्यामें डी० एल० जी० नामक विद्वानने इस तरह 
लिखा है:- 
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उधर हीसे मार मार काट काटक्ी आवाज़ आने त्गीं। तंलवारोंको 
खड़खड़ाहट, गोलियोंकी सनरूनाहट, शझ्र्वोंकी हिनहिनाहद, तोपोंकी 
गढ़गड़ादट और तीरोंडी कनमनाइटसे सारा वायमरंडल गूज उठा। 
त्ण-छुणपर चपत्रगामिनो चपलाकी तरह चमकती हुईं महारानी ल्चच्मी रे 
बाई लपक लपककर अंग्रेज़ी सेना समुद्रपर टूट कर उनके शिर 
को काटकर काली कराती कुपित कृपाणक्री भेंट चढ़ाने लगीं । उनकी 
डप्त समयको वह चपल गति, उनके नेह्रोंसे निकलनेवाल्ली विद्यूत 
ज्योति, उनकी ल्पलपाती हुईं तलवारकी प्रचएड शक्ति एवम्‌ उनके 
हृदयकी अ्रटल युद्धभक्ति उस समय यमराजसे भी कहीं अधिक 
भयक्वर, भासित होती थी | उनके उस रणसाहस को देखकर उनकी 
अइवारोही सेनाको भी आशातीतरूपसले जोश हो श्राया और वह अथाद 
जलकी उत्ताल तरज्नोंकी तरह ताण्डवका रूप घारणकर अंग्रे ज़ोंकी सेनिक 
पंक्तियों पर पूरे ज़ोर शोरसे दोडढ़ गयी। अश्रंग्नेज़ोंने भी अपनी शक्ति 





इस लेखमें एक ख्रोका हवाला देते हुए लेखकने उसे मदहारानीकी 
भगिनी बतलाया है । किन्तु यह उनकी भूल है। महारानीको कोई 
बहिन नहीं थी। हाँ, जिसको ओ्रोर संकेत कर उक्त बात लिखी गयो है, 
वह महारानीकी उन दासियोंमेंसे कोई होगी, जिनके नाम क्रमश: काशी 
ओर सुन्दर थे | यद दोनोडी दासियाँ महारानीकी श्रत्यन्त विश्वास- 
पात्र एवस्‌ सच्ची सेविकाएंँ थीं। वह भी अच्त युद्धमें महारानीके 
साथ माने वेषमें गयी थीं | श्रतः लेखकका इन्हीं दोनोंमेंते क्रिसीको 
महारानीवी भगिनी बतत्लाना सम्भवनीय है। 


(्‌ ३०७ ) 


भर शत्रू,भोंसे टक्कर लेनेमें कोई चेष्टा उठा न रखी । वह लोग भी भष- 
सर पातेह्ठी महारानीकी सेनापर टट पढ़ते और कितने द्वी वीर विप्ल्वि- 
योंको मार गिराते थे । किन्तु तुरंतददी पुनः महारानीके प्रवत्न सेनिक 
उनपर दौड़ जाते और अपने चात्र तेजकी उन्हें भ्रच्छी कल्पना करा देते थे। 

इस तरह घन्टोंतक उभय पत्तोंमें बरावरीका युद्ध होता रहा । श्रव 
तक किसीको किसीके हारनेकी सम्भावना नहीं मालूम द्वोती थी। दोनों 
ही पत्त अपने अपने अवसरोंपर प्रतिस्पर्धा से बढ़ जाते और उसे मार 
खदेढ़ते थे | इसी बीच अकस्मात्‌ वह रंग पज्ञट गया ओर मद्दारानी के 
पराजय होनेके लक्षण दिखलायी देने दगे। 

धस्तुतः बात यह थी कि जब अंग्र ज़ॉने महारानीको हर तरहसे 
सवत् देखा तब तो वह विल्षक्षण रूपसे चिढ़ गये । पहिले तो उन्होंने 
अपनी सारी शक्ति महारानीको परास्त करनेमें लगा दी । परन्तु जब 
इससे भी कोई फल न निकला तब वह लाचार हो गये और मनहीमन 
किसी नवीन युक्तिका झ्ाविष्कार करते लगे । देवयोगसे इस 
प्रिगेडियर स्मिथका दिमाग बढ़ा काम दे गया। उसने महारानीके 
से अपदी हुर्जांस पत्टनको आगेकर धावा बोल दिया। 

महारानीके इस ओर सिन्धियाकरे वह सैनिक थे, जो ताध्याटोपीकी 
झपासे विद्वोहियोंमें शामिल हो गये थे | उन्होंने अंग्रजोंकी घोषणा 
सुनकर ऐन समयपर सुंदर मोड़ लिया | जो कुछ महारानोकी पेद्त सेना 
थी वह अंग्र जोंके प्रवल आक्रमणसे भयभीत होकर भाग खड़ी हुईं । 
परिणाम यह हुआ कि इस जरासे परिश्रममेंही अंग्रे जोंको मद्ारानीका 
सारा गोज्ना बारूद तोपें एवम्‌ अन्य युवूधोपयोगी सामान मित्र गया [ 


समय 
विच्ल 


( रे०ण८म ) 


घाथहदी साथ उनको वह मौक्रेका स्थान भी मिल गया जहाँसे तोप चलने 
पर महारातीकी सेना दम के दममें छिन्न भिन्न की जा सकती थी। बस, 
फिर क्‍या था | सिन्धियाकी इस ऐन समयपर विद्वासघात करनेवाली 
सेनाके कारण महारानोका बल घट गया। वह चारों ओरोरसे शत्र पक्त 
द्वारा घिर गयीं । उन्होंने बहुतेरा प्रयश्न किया कि वह किसी तरह घेरा 
तोड़ कर सेनापति तात्याटोपीसे जा मिले | किन्तु बेचारी अंग्र जोंकी 
भीषण अग्निवृष्टि एवम्‌ अथाह सेना-समुद्रके कारण असमर्थ होगयीं। 
उस समय उनके इदं-गिद दूरतक अंग्र जी सेनाडी नह्ी तलवारों एवम्‌ 
सड़ीनोंका घेरा पड़ा रहा | चारों ओरसे उनकी सेनापर गरनाली तोपोंकरी 
विकराल मार हो रद्दी थी। उसमेंसे जीवित दशार्मे पार निकल जाना, 
मनुष्य तो क्या चींटी तकके लिये अप्तम्भव कार्य था। महारानीने 
भ्रपनी शक्तिभर इसके लिये चेष्टाकी । दिज्न खोलकर लड़ीं | पूर्ण वेगसे 
शत्र्‌ ऑपर तलवार चलाती रही । कितनेही अंग्र ज्ञोंकी एकद्दी हाथ्में 
सुरधाम पहुँचाया, किन्तु व्यर्थ | सिन्धियाकी विश्वासघातिनी सेनाने 
ऐन समयपर जो दुगा किया था, उसके कारण अंग्र जोंकी बन आयी । 
उन्होंने ग्वालियर नरश जयाजीरावकों भ्रगे कर उनके नाम पर जो 
घोषणाकी थी उसीके बदौलत विष्लवी सेना उनके अ्रनुकूल होगयी 
कर उसीके विश्वासघातके कारण श्रग्नेज़ोंकी विजय हुईं। उनकी 
कुटिल चाल सफल हुईं और महारानी लक्त्मीवाई उनके पञ्ेमें निरीह 
एवम-निःसददाय पक्तोकी तरह फंस गयीं ! किन्तु--क््या सबंदाके लिये ? 
नहीं और कदापि नहीं। उन जेधी स्वातन्व्य लक्ष्मी वीरांगनाको 
सदाके लिये अपने दानवी पब्जेमें फसाने वाला माईका लाल श्र ंज्ञोंमें 
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था ही कौन? शीघ्रही वह शत्रश्रॉकी सेनिक श्कुल्ा को तोड़कर- 
उनके देखते-देखते नो दो ग्यारह हो गयीं | 


मः ऊँ के कः 


मोक्ष “-जेछ छुक्ल ७ सम्वत्‌ १६१४ अर्थात्‌ इंस्वी सन्‌ १$८रे८ 
की १६ वीं जनका दिन था। भगवान्‌ सहस्वरर्मि नीलनभरूपी मब्चपर 
अआरुढ़ होकर निर्निमेष नेत्रोंसे स्वातन्त्य लक्ष्मो महारानी लक्ष्मी बाईकी 
शोर टक-टकी लगाये उनकी संग्राम क्रीड़ा अवलोकन कर रहे थे । उनके 
दीब्र किरण महारानीके तेजस्वी मुखमणडल पर उद्दीप्त होकर उनकी 
आन्तरिक उत्सुकता प्रकाशित कर रहे थे| सम्भवतया इसी कारण 
मानो महरानी लच्मीवाईने आज श्रपने सारे कौशल श्रौर चातुर्य॑ 
दिग्दर्शन करने की ठानी थी । तभी तो वह झ्ाज निरीद-निःसदाय और 
निराधार होकर निराशाके नीरवनदगें फंसते हुए भी श्रपने युक्ति, बल, 
साहस एवम्‌ शौर्य द्वारा उससे पार पानेकी देष्टा कर रही थीं। तीन 
दिन तक्ष क्ट्टर शत्र थ्रोंके साथ युद्ध करते-करते उनके श्रद्ध अज्ज शिथित् 
हो चले थे । खदुन्न मुख कमल अविरत परिभ्रमों के कारण म्तान एवस 
धूलि-धूपरित होगया था | किसी भी तरह उनका पहिचाना जाना कठिन 
होगया था | तथापि उनका वह आवेश, वह उत्साह, वह घैय्ये, बह 
शौरय एवम्‌ वह क्तंब्यनिष्ठा ज्योंको त्यों बनी थी। 

यद्यपि उस समय वह श्र श्रोंते बुरी तरह घिरी थीं, उनकी विश्वासी 
सेना कुछ तो मर चुको, कुछ हार चुकी एवम्‌ कुछ रणत्षेत्र छोड़कर भाग 
घुकी थी, यद्ञपि उनकी आ्राधोनता स्वीकार किये हुए सिन्विया नरेशके 
अधिकांश सेनिक विश्वासघाती हो .चुके थे, यद्ञपि उनके साथ इस 
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समय तक एक दो विश्वासपात्र सरदारों एवम_ दो-तीन दासियोंके सिवा 
श्रन्य कोई भी नहीं रहा था, उनकी सारी युद्ध सामग्री शत्र श्रोंके वकोदर 
में समा चुकी थी तथापि उनके कौशत्न उनके साहस एवम्‌ उनकी बुद्धिने 
झभीतक उनका साथ नहीं छोड़ा था और वह केवल इसी शक्तित्रयीद्ी 
बदौलत अंग्रे जोंके दिग्गज सेनापति ब्रिगेडियर स्मिथ, कप्तान हेंनेज 
प्रभ्टति वीरों एबम_ उनके सुदोध॑ सैनिक पथकोंके मध्यमें रहकर देवी 
क्रात्यायनीकी तरह अपनी कठोर कृपाण चल्नाती एवम_ उन मद कहलाने 
वाले अकेली विधवा अबलाको पाकर उसपर खड्ग चल्षाने वाल्ले गोरे 
जनखोंका गर्व-खव करती रढीं। उन्होंने अपने द्वार्थोंसे वेसी स्थितिमें 
भी उल्त समय कितने शत्रु ओंको मार गिराया, इसका कोई हिसाबद्दी 
नहीं | अ्रंग्र ज़ोंके वीर सेनिक उस श्रकेली वीर बालापर गोलियाँ चला- 
चल्नाकर अ्रपनी वीरताका प्रवल परिचय दे रहे थे । क्रिन्तु वह जरा भी 
विचल्नित न हुईं । उन्होंने दूने जोर-शोरले झग्नेजोंको काना आरम्भ कर 
दिया और वेसेही तलवार घुमाती हुई शत्र श्रोंका घेरां तोड़कर सनसनाते 
हुए तीरकी नाई अपना घोड़ा दौड़ातो अंग्नं जी सेनाका चन्रध्यूद तोढ़- 
कर पार होगयों । 

उस समय शत्रु ओंको अंगूडा दिखलाकर भागनेवाल्ोंमें उनके साथ 
रामचन्द्रराव देशमुख तथा रघुनाथसिंह नामक दो स्वामिनिष्ठ सेवक 
सथा सुन्दर एवम्‌ काशी नामकी दो वीर परिचारिकाये भी थीं । महा- 
रानी लक्ष्मीबाईने ज्योंहो विकराल रूप घारणकर श्न्‌की जवर्दप्त सेना 
को कालके गालमें पहुँचाना आरम्भ किया त्योंह्ी वह भयभीत होकर 
महारानीसे दो कदम पीछे हट गयी | उनकी यह दशा देखकर उस वीर 
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बालाके अंतःकरणमें एक नवीन कह्पनाका प्रादुर्भाव हुआ । वह 
पहिलेसे भी अधिक प्रचणड वेगसे शत्र पच्के सन्मुखस्थ सेनापथक पर टुट 
पढ़ी श्रौर अपनी कठोर करवात्ञ चलाऋर उधे चोरती हुईं उक्त भ्रद्गरक्षकों 
सहित श्र, सेनाके घेरेसे पार होगयीं। 
इस प्रकार सहजहीमें मेदान साफहुआ देख, उन्होंने एक हुँकार 
भरी और तत्त॒ण अपने घोड़ेको एड़ लगाकर हवासे बातें करते हुए 
जिधर मार्ग सूका उधरक्ो भाग निकली । उनके उक्त साथी दौड़ चल्ले 
जा रहे थे । उन्होंने अपनी पीठ से अपने आणप्रिय पुत्र दामोदररावको 
एक रेशमी दुपट्टेसे बांध जिया था। दोनों द्ार्थोमें नक्नी शमशेर विराज 
रही थी । दातोंमें श्रववकी लगाम थी, जिसके सहारे वह बड़ी 
सरततासे शत्र श्रौको काटती हुई अ्रइव सञ्चालन करती आगे बढ़ीं। उस 
धूं आधार युद्धमें वीरवेषिनी मद्ारानी लक्त्मीबाईको कोईभी श्रंग्रेज़ पद्दि- 
चान न सका। जिस समय वह श्रपने सेनिकोंको लेकर अ्रंग्रे ज़ोंयर चढ़ाई 
कर रही थीं उस समय उनकी गति चपलासेभी चनच्नत्र श्रोर तलवारसे 
भी ठदीज थी | वह एक जगह तो कभी दिखज्ायी ही न दीं| उनका वेष 
मर्दाना था तथा वह उणमें यहां तो रुणमें व 
दिनके अविरक्त युद्धेके कारण उनका चेह 
एवम परवतित सा होगया था | यही 


का घेरा चीरकर निकल जाते समय कोई भी उन्हें पहिचान न सका और 
पड बढ़ो सरक्षतासे अपने साथियों सद्दित मैदान पार होगयीं । 


उनके . इस तरह निकल जानेपर सुदद्ष अग्नेज़ सेनानियोंकी 
आँख सुत्ञीं । वह महारानोके इस अनुपम युक्तिकी देखकर उण 


हां पहुँच जातो थीं। तीन 
रा भी श्रश्यन्त धूल घूपरित 
सब कारण थे कि शात्र, सेना 
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मात्रके लिये चकित किम्बहुना स्तम्भितसे हो गये, डिन्तु दूसरेही क्षण 
ब्रिगेडियर स्मिथको यह बात बहुतही छुरी मालूम हुईं । वह इस तरद 
बढ़ी कठीनतासे पिश्नड़में फंसी हुईं सोनेकी चिड़िया” को हाथसे नहीं 
जाने देना चाहते थे | उन्होंने तत्तण अपनी हुर्जास पल्टनके कुछ चुनिन्दा 
अश्वारोही सेनिकोंको चीतेकी तरह महारानीके पीछे लगा दिया। किन्तु 
व्यर्थ ! ऋब्कावातकी तरह प्रदत्त गतिसे जाने वाली स्वातन्ज्य लक्ष्मीको 
वे थोड़ंही पा सकते थे ! 

इसी समय अ्रकर्मात्‌ एक आकस्मिक कारणवश महारानीको टिठक 
जाना पढ़ा । उनके पीछे सुन्दर एवम्‌ काशी नामकी दो सेविकाए' भागी 
जा रही थीं | उनमें श्रीर मद्गारानीमें पर्याप्त श्रन्तर छूट गया था ॥ 
श्रंग्रे ज़ोंके शिकारी सेनिक महारानीके पीछे बेतहाशा घोड़े भगाये जा 
रहे थे । उन्होंने अपनी दोड़में शिकस्त कर दी | किन्तु वह महारानीक्ो 
न पा सके | हाँ उनमें से एक सैनिक सुन्दरके पास पहुँच गया और 
उसने अ्रपनी तलवार तानकर एकही हाथमें उस बेचारी हवामिभभक्त 
सेविकाको वह चोट पहुँचायी कि बेचारी तत्वण “हाय, बद्धिन ! मरी !! 
कहकर भूमिपर गिर गयी और सीधे इस लोकसे सवंदा के लिए चज्ञ बसी । 

महारानी लक्ष्मीबाई उप्का यह आतनाद सुनझर घत्रढ़ा उठीं। 
उन्होंने एकवार पीछे मुड़कर अपनी शआँखोंति उस नीच मर्द एवम्‌ वीर 
कट्दलाने वाले अंग्रज सेनिकका राच्सी कार्य देखा । बढ़ तत्वण क्रोधके 
मारे लाल हो गयीं और ज्रपककर उसकी खोपड़ी पर जा पहुँचीं । वहाँ 
पहुँचतेही उन्होंने अपने खड्टके एकद्दी वारमें उसका घ्िर उतार कर उसे 


सीधे दोजखका मार्ग दिखला दिया । 


( रे'३े ) 


वहाँसे पुन: मुड् पढ़ीं और भगवान्‌ वायुकी तरह तीबवेगसे 
आगे बढ़ीं। थोढ़ेही अवकाशमें ज्यों वह पीछा करने वाले अंग्र ज 
सैनिकोंकी दृष्टिसे श्रोमल हो गयों त्योंटी एक दूसरो विपदा उनके सम्मुख 
हाथ पसारे खड़ी हो गयी | यह विपदा केवल सामान्य विपदा नहीं 
थी वरन्‌ प्रध्यक्ष काल का गाल था जो अपना तीक्षण दाँत गड़ाकर उस 
महिमामयी सहामाया महारानी लक्ष्मीबाई को सब्बंदाके लिये इस महीतत्न 
से उठा ले जानेको प्रस्तुत था | महारानी लच्मीबाई जिस समय पीछा 
करने वाले भ्रंप्रेज सेनिकरूपी शिकारियोंकी दृष्टिते ओम होगयीं उस 
समय अकस्मात्‌ उनके गन्तव्य मागमें एक नाला पड़ गया | मदारानी 
तच्मीवाई अपने घोड़ेको लेकर उसे फाँद जाना चाहती थीं | किन्तु वह 
अड़ियल टू, उपसमय ऐसा बिगढ़ा कि महारानोके ्ाख चेष्टाय करने 
पर भी घह अपनी जगहसे टस से मस नहीं हुआ। महारानीका निजी घोड़ा 
पहिल्ले दिनके ग्वालियरके युद्ध भोषण रूपसे झादइत होनेके कारण 
सिन्धिया नरेशकी अइवशाल्ामें ही छूट गया था और उसकी जगह 
पिग्धिया नरेशका यह अड़ियत टटटू मदारानीके गले पड़ा था जिसने 
सिन्धियाकी अन्य विश्वासघांतो सेनाकी तरद उस ऐन मोकेपर महा- 
रानीको धोरा दे दिया । महारानी ने क्ितनाई चाहा कि उम्र घोढ़ेको 
ले उढ़ें पर व्यर्थ | उनकी सारों चेष्टाय बेकार गयीं । 

इसी बीच पीछा करने वाले सै 
धमके | उप समय सिवाय ४|३ वि३्‌ 
सैनिक महारानीके साथ नहीं था | 
सामने पढ़ गयीं। उन मानव हृदय 


नक भी महारानीके सिर पर झा 
गासभाजन अज्ग रज्षकोंके एक भी 
बेचारी छुरो तरह उन शिकारी चीतोंडे 
ते परे सैनिकोंने महारानीकी इस 


( र३े१४ ) 


निरीद दशापर कुडभी विचार न कर उनपर अकस्मात चोरों भोरसे 
आक्रमण कर दिया । दुनादन चतुर्दिशाओंसे उनपर एक साथ यार होने 
लगे | वह बढ़ी वीरतासे उन वारोंको रोकने एवम्‌ अपने  वारोंसे- रिपुर 
दुलका संडार करने लगीं। उन्होंते उससमय भी कितनेही अंग्र' 

श्रपनी प्रबल करवाल्के घांट उतार दिया | किन्तु कब तक ? कहाँ वह 
बेचारी श्रर्ेली, निवान्त पंगु दुशामें | कहां विरुद्ध पक्तमें शत्रु ओंका 
खासा सेनिक समूद ! बेचारी वार रोकते रोकते एवम्‌ तत्नवार चत्नात्े 
चलाते परंशान हो गयीं | # इसी बीच एक नरराक्षत्त पिशाचने महां- 
रानीके पीछे द्ोकर उनके मस्तकपर तलवारका एक भरपूर हाथ चलना 
दिया, जिप्रके कारण उतके पसिरक्रा बांया भाग कपड़ेकी तरह छिन्न» 
भिन्‍न द्वोगया और उसी ओरका नेत्रभी बाहर निकल श्राया ! इतने हीसमें 
दूसरे एक सेनिकने श्रागे बढ़कर उनकी छातीमें किचे भोंकते हुए अपनी 
विशाल वीरताक्रा परिचय दिया। इस प्रकोर शरोरके मम्मंस्थानोपर 





हि ऐे।तद्वा सिक श्रम्वेषण पण द्वारा यह बात ज्ञात हुईं है कि महारानी 
लक्ष्मीबाई की वीरतापर उप्त समयके अ्रंग्रज लोग इतने मुग्ध दो गये थे 
कि वह किसीभी तरह उस वोर रमणोरत्नकी हत्या करनेके लिये 
तैय्यार नहीं थे । तत्काल्लीन श्रग्नेजी सेनाके प्रधान सेनापति सर ह्यरोज 
एवम गवर्नर जनरल ल्लार्ड केनिज्ककी सवदा यही इच्छा थी कि महा* 
रानी रक्त्मीबाईको जीवित दुशामेंही पकड़ा जाय | किन्तु उनकी इच्छाके 
विरुद्ध उक्त नरराक्षस सेनिकने महानीपर आक्रमण कर दिया ॥ 
इसका कारण ॥9]]0पथ6?73 ॥07777[5078[07 07 हप0भ३ 
ग7078 के १४३ वे प्ृष्ठमें इन शब्दोंमें बतलाया गया है३--- 


( रे११ ) 


अकस्मात्‌ एकके पइचात्‌ एक सांघातिक वार होनेके कारण मदारानीकी 
कुद्शा होगयी । # ऐसी दयनीय स्थितिमेंभी उनके हृदयक्रा साहस, 
महाराष्ट्र रमणीका जातीय अ भिमान एवम्‌ शत्र्‌-संहारकी वासना तिलमात्र 
भो कम नहीं हुईं वरन्‌ इपके विपरोत उतको धमनियोंका रक्त श्रीर भी 
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( ३१६ ) 


अवलरूपसे स्ौज् उठा | यद्यपि उनकी दिः्य देहमें बने हुए घाव वह 
'घावथे ज्ञो कुछदी देरमें महारानीकी जीवनज्ञीला समाप्त करने वाले. थे 
तथापि उनकी प्रतिहिंसावृत्ति उनसे कहीं अधिक तीब थी। यही 
कारण था कि उनकी वेसी दशामें भी, जिस दशामें भ्रव्यन्त, वीर मलुष्य 
भी चेतनाशून्य होकर भूमिपर गिर पढ़ता और वेदना विहृनन्न होकर जत्न 
बिना मोन की तरह तढ़पा करता है, उन्हें उन वीरोंका कोई भी मह 
'भहों मालम हुआ और न वे यही जान सकीं कि सांघातिक वारों का 
दुःख कितना श्रसह्य होता है। 

अपने शरीर पर आकस्मिक ढंगसे हुए वारकों देख उनका खून 
खोल उठा। उन घावोंते रक्तको धारा निकलतेद्दी उतको श्रन्तिम जीवन- 
ब्योति जाग्रुत हो उठी | क्रोधके मारे उनके कमल नेन्ोंसे आगकी चिन- 
गारियां प्रस्फुटित होने लगीं और वह साक्षात्‌ काली कपाज्ञितीकी तरह 
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( ३१७ ) 


उमप्रहप धारण कर बिजली की तरह उस दुष्ट पर टूट पढ़ीं जिसने उनके 
पीछे होकर उनपर वार किया था। कृपाण के एकट्दी करारे वारमें उस 
नुशंस पशुका कण्ठ चिर गया और वह अपनेद्दी भ्रद्धके रक्तले शराबोर 
दोकर अपने जीवनके, अन्तिम इवास गिनता हुआ भूमिपर गिर गया | का- 
ज्ीस्वरूपा महारानी का कृपाणधारो कठोर कर पुनः एकवार इन्द्रके बच्ध 
की तरह आकाश न और एकही हुँकार ६ 
पशुके मस्तकपर विद्य त्पातकी तरहू जा 
पर सद्बीन चत्नाई थी । महारा 
उस वीर कहलाने वाक्ते सु 


निके साथ साथ उस घीर 
सने महारानोके वक्तस्थत्न 
कठोर करवात्न मस्तकपर बैठते ही 
नधारी पामरके, जरासन्ध को तरह दो 
इकढ़े हो गये | म पर पहिले झाक्रमण करनेवाले दुष्ट झ्ाततायी 
को पहिल्तेदँ स्वातन्य तच्मी युद्धभूमि को समपर्ण कर चुको 
जये कोई कार्य शेष न रद्द गया था ॥। डनकी 
अमूल्य आयुके सारे क्षण निःशेष होचुके थे | उनका मानवी जन्म का 
सारा कहमंकाणड समाप्त दोचुका था। वह जिस उच्च ध्येयको स्थापित 
करनेके द्वेतु इस अ्रवनीतत् पर अवतीर्ण हुईं थीं वह प्िद्ध 
था। उस समयके सार दीर पु गवोंके सन्मुख यह बात र 
होचुकी थी कि आसुरी भ्रष्याचार होनेसे अबल्ामेंभी 

जाती है जो यदि अभ्रवसर मिले तो बद्माण्डको भी राख 
महारानी जचमीवाई इसी सिद्धान्तको सप्रमाण सिद्ध 

परापतापमय संसार में अवतीण हुईं थीं। उन्होंने 








वह शक्ति आा 
में मित्रा दे। 
करनेके हेतु इस 


( रेष८ ) 


हेतु मातृभूमिढ्ी प्रशान्त गोदमें लेट गयीं । अहा ! उनका वह आवेश 
वह शूरता, वह गग्भीरता, चद साइस, चह कौशल, श्राज अनन्तकाल 
बीत जानेपरभी उनको अमरक्कीतिकी पताका फइरा रहा है | # श्रस्तु 

महारानी लक्ष्मीबाई श्राततायियोंकी सांघातिक मारसे बुरी तरह 
अ्राहत होगयी थीं। हृदयमें भीषण प्रतिहिंसाकी आग अकस्मात्‌ सुलग 
जानेसे कुड देरतक तो उन्हें उस्तकी कुछुभी वेदना नहीं मालूम हुईं। किन्तु 
ज्योंदी उन्होंने सम्म्ुखस्थ शत्रु ऑका शिरच्छेदकर तलवारका हाथ नीचे 
किया स्थोंही उन्हें बेहोशीसो मालम हुईं । शरीरके रोम रोममें भरा 
हुआ आवेश उतर गया। गात्र क्षण एवम्‌ शिथिल्ष हो गये । नयनोंके 


____ ७ ऊ॒_उ___॒औ॒औैऑऔऑऔऑ उन, न ननन्‍न्न्फआ 

# मि० मेकफर्सन नामक हतिहासज्ञ उनकी रूत्युके सम्म#्धमें इस 
तरद्द लिखते हैं:-- 
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( ३१६ ) 


सन्मुख्ध अन्धकार छा गया । घनमनियों का अधिकाँश रक्त निवल जातेके 
कारण शक्ति क्षीण होगयी और वह अपने विश्वसनोय अरंगरक्षकोंको 
पीछे आनेका इशाराकर प्रखर वेगसे घोड़ा दौड़ाती हुई संग्राम भुमिकी 
एक निकटवर्तीय पर्णाकुटिके पास जा पहुँची औ॥रर नीचे उतरकर वहीं 
लेट गयीं । इस समय उनकी उस दाहण स्थितिका वर्णन करते लेखनी 
कॉँप जाती हैं | हृदयमें भूचालसा बोध होता है । लेखनशक्ति कुण्टित 
होजाती है । श्रतः हम उसके विवरणको यहीं विराम देकर उस 
सम्वन्धमें केवल यदी लिखेंग कि वह समय ,उनके लिये दढढड़े कष्टका 
था। पासद्दी उनके | विश्वासभाजन सेवक रामचन्द्रराव रे थे! 
उनके नेन्नोंसे महारानीकी वह दाहण दशा देखकर अ्रविरत् अ्श्र- 
धाराएं बह रही थीं। वह <च्चोंकी तरद विल्ख-विज्ख कर गे रहे 
थे । महारानी बढ़े कष्टसे उनकी ओ्रोर सक्लेत कर बोलीं--' 'बस, में तो 
चत्नी । मुझे श्रव अधिक न तो कुड कहना ही है न कहनेकी शक्ति 
है। मुझसे अपने जीवनकालसमें प्यरी मातृभूमिकी और मॉसीकी प्रजाकी 
एवम पुत्रकी जहाँ तक सेवा हो सकी , मैने की । मुझे अ्रपनी स्त्युका 
किश्वित भी खेद नहीं है, वरन्‌ मैं यह देखकर प्रसन्न हूँ कि, मेरी सत्य 
इस तरह एक वीर महाराष्ट्र रमणीकी तरह रणत्तेत्रमें रिपुल्ंका नाश 
करते हुए हो रही है। महारादी लक्ष्मीदाईको यह श्रंग्रेज़ न तो जिवि- 


तावस्थामें ही पकड़ सके और न मरनेके उपरान्त 


ही पकड़ने पार्वे-व्त, 
यही मेरी अन्तिम मनोकासना है ।”? 


इतना कद्टते कहते उनका दम फूल झाया | उन्होंने एक दीर्घ इवास 
जी और पहिल्लेसे भी भ्रधिक द्योण स्वस्में कट्टा--खबरदार ! मेरी देहको 


कि को. & 
ढ्ँ ५ 3२० ) क हर हे अल 


किसीभी विज्ञातीय मनुष्यका स्पर्श न हो |! वह फिर रुकी । उनके नेत्र 
सजल हो उठे! उन्होंने अपने लाइले पुत्र दामोदररावक्री श्रोर देखा 
ओर बोलीं-रामचन्द्रराव ! अ्रपने जोतेजी इसे दूर न करना |” 

इन वाक्यों के उच्चारणके साथ साथ उनकी शिथिलता बढ़ती गयी | 
गल्ना प्यासके मारे सूख गया । उन्होंने सझछ्लु तसे पानी माँगा । रामचन्द्र 
राव इधर-उधर देखने लगे। पर्णकुटिके मालिक गंगादासने भीतरसे 
गंगाजल लाकर दिया | महारानीने बढ़ी प्रसन्‍नतासे उस अम्तृतसुधा 
का पान किया। उसके उदरमें पहुँचतेही उनकी पवित्र आत्मा उनकी. 
नइवर देहको वहीं छोड़कर अ्रमरलोक पहुँच गयी । केवल गयी चहाँ 

स्वातन्ध्य लक्ष्मी महारानी की रक्तरज्जित कुसुमवत्‌ निर्जीव देह ! 
अहा ! उस समय भी उस निर्जीव प्रतिमाके मधुर मुख मण्इत्वपर 
मन्द्‌ स्मित विलसित था । अ्पू्व वीरश्नी खेल रही थी ! # 

# महारानी के झूत्यु के सम्बन्ध में कई किम्वदन्तियाँ हैं। , किल्सु ह 
विवेचक दृष्टिसे उनका उहापोह करनेसे उनको 'दुन्त कथा? कद्दनेके अति* 
रिक्त कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्धमें कुछ लोग कहते 
हैं कि महारानीने जब देखा कि उनका किसी भी तरह अन्त नहीं ह्ठो 
रहा है वब किसी घास के ढेर में कूद पढ़ीं और उप्तमें सुतली के तोढ़े 
से श्राग ब्गाकार भस्मीभूतर हों गयीं। कुछ लोग उन्हें युद्ध करते करते 
मरी हुईं बतलाते हैं | कुछ लोगों का कहना है कि अपने ऊपर आक्रमण 
करने वाले शत्र्‌ पर आक्रमण करनेकी गड़बड़ीमें शत्रू, सद्दित मर गयीं ॥ 
इत्यादि विभिन्‍न प्रकार की दन्‍्तक्थाए इस सम्बन्ध में सुनने में आती 
है| किन्तु उनमेंसे किसी की भी सत्यता का पूरा प्रमाण नहीं मित्षता |; 
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विभिन्‍न इतिदठासों के भ्रवज्ञोकन से केवल्न इतना ही निष्कर्ष निकलता 
है कि बढ़ ज्योदों शत्र द्वारा ज़र्मी हुईं ध्योंद्ी उन्होंते उसे मार गिराया 
और आप भो गिर पढ़ीं। श्रापहे झ्ाज्ञानुसार आपके विश्वास-भाजन 
सेवकॉने आपकी श्रन्तिम व्यवस्थाकी | कुड लोगों का कहना है कि 
उनऊी अन्तिम क्रिया की व्यवस्था स्वयम्‌ रावसाहव पेशवा ने की थी। 
किन्तु इतिद्दाससे यह कथन अविश्वसनीय पिद्ध होता है। उस समय 
रावपाहव पेशवा उनके पास थे ही कहाँ जो उनकी व्यवस्था करते १ 

रहा एक प्रइनन यह कि उस आपत्तिकालमें उनके सेवकोंकी मइारानी 
के श्रादेशानुसार कार्य करने का अ्रवसर कैसे मिज्ञा ह इसका उत्तर ऐति- 
हासिक प्रमाणों द्वारा इस तरह मिलता है कि एक तो महारानी लच्मी- 
बाई नितान्त मर्दाने वेषमें थीं। जिसके कारण अंग्रज़ों को उनका पता 
न चत्ना और वह इच्छा रखने पर भी उस वीर रमणोक्नो न पकढ़ सके। 
दूसरे मद्दारानी ने जब अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले श्र को मार 
गिराया तब सम्भवतया शेष शत्र, सेनिक भयके कारण पीछे ज्लौट गये । 
अनुमानत: इसी बीच महारानी लक्ष्मीबाई एवम्‌ रामचन्द्ररावमें भवि- 
प्यत्‌ कायंक्रम की रूपरेखा निश्चित्‌ हुईं और उसीके अजुसार उनकी 
अन्तिम क्रिया का प्रवन्ध हुआ | 

इस स्वातन्ध्य लक्त्मीके सम्बन्धमें लिखते हुए एक अंग्र ज़ञ इतिहासज्ञ 
ने इसे फूान्स को जोन आफ झार्क? नामक महिला से उपमा दी है। 
आप अपने देख में यह भी लिखते हैं कि मद्ारानी ने ज़रुमी होने के 
परचात्‌ अपने आदमियोंमें आभूषण आदि बॉटे थे। झापके लेख का 
कुछ अंश यहाँ उद्टत कर दिया जाता हैः... 

२१ 


€ रे२२ ) 

"पप्ां8 वावां॥0 उ०8॥ रण ॥70 ज॥४8 0/8888व0ं | & 
724 79066 कात $%00507 था ज्ञग694$पाफेक्का, 6 
४076 8 हि्गवां॥१ 06 6०7860 [6870 ४6०९]७०७ जशञांणा 
9॥6 ]व .7७॥ "07 फकरां3 ॥78ब8प्र'ए, 45 8॥6 8ए ॥0- 
7॥9]]ए जञ0घा१60 गं॥। आए ॥076 86 07007"560 6086 
00768 $00 98 वीं$४0०पर/०१ 807078 ]67 67008 
06 क्व0]8 7९४७) 9877ए 70प्राणा०त ॥७' ]088;” 

--0]ए66 87006 $॥9॥#77५ं।"॥ ५ 

मि०मार्टिनसाहब लिखते हैं कि महारानी के आहत होनेका समा- 
चार अंग्र ज्ोंकी बिलकुल ही नहीं मिला था और इसी कोरण महारानीके 
सेवक उनकी अन्‍्त्येशिक्रिया पूर्ण शांति एवम्‌ नितान्त उत्तमता के साथ 


कर सके थे । देखिये: -- 
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उक्त लेखमें दो भूल की गयो हैं । एक तो यह कि महारानीके साथ 
उनकी बहिन थी यह दर्शाया गया है। किन्तु महारानीको कोई बहिन 
नहीं थी, इसे हम पदिलेही बतला चुके हैं। दूसरी भूल यह है कि महा- 
रानी गोलीके लगने से मरॉ-यह बात भी सम्भवनीय नहीं हो सकती, 
कारण यह लेख इंस्वी सन्‌ १८९८ में प्रकट हुईं बातके आधारपर लिखा 
गया है। दूसरे इसके सम्बन्धमें अन्य सभी इृतिहासज्ञ एवम्‌ जो लोग 
स्वयम्‌ वहाँ उपस्थित थे बिल्कुलही विपरीत लिखते हैं । ऐसी दुशा में 
केवल मार्टिन साहबके लेखको ही सत्य मान लेना असम्भव है। इसके 
अ्रतिरिक्त इस ग्रन्थकारने स्वयम्‌ इस सम्वन्धमें ततकालीन युद्धमें 
उपस्थित हुए एक मलुष्यके ल्लेख का अपने ग्रन्थमें उद्धरण कर यह 
टिप्पणी लिखी है--. 
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इसमें गोली लगकर मरना लिखा है अवश्य किन्तु इसमें सन्देह है।. 
अस्तु जो कुछ भी दो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं है कि उनकी रूत्यु 
का समाचार बहुत देरतक अंग्र जों को न मित्र संका | .स्वयम्‌ उप्त युद्ध. 
में उपस्थित रहने वाले डा० सिल्वेस्टर इस सम्वन्ध्में लिखते हैं।-- 
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इन सव प्रमाणोंको देखते हुए यह तो हर द्वात्मतमें ही सिद्ध हे 
जाता है कि मदारानीकी सत्युके परचात्‌ उनकी अन्स्येष्टि क्रिया पूय 
सतकंता एवम्‌ उत्तमताके साथ उनके निजी अज्लु चरोने नितान्त हिन्दू 
पद्धतिसे की थी | तथा उनका अन्त हो जानेपर भी उनको पवित्र देहको 
किसी स्ल्ेच्चुका स्पशे न हो सका था। बस, पाठकगण ! उनका जोवन- 
मत समाप्त हो चुका । वह चर बसीं | 

कं के ट के 

विद्रोहियों की दशा-उनके स्वगंवास होनेके पश्चात्‌ विष्ज्- 
वियोंका वही दाल हुआ जो बिना तेज़के दोपकका होता है। उप स्वा- 
तन्प्य-ज्योतिके भ्रस्त होनेपर उनमें भीषण श्रन्धक्रार फे ज़् गया । यों तो 
पहिल्लेहीसे उनके पास सुदच्-सुयोग्य एवम्‌ कतंव्य-कुशतन मार्ग प्रदर्शक 
की कमी थी | तिसपर पक सहारानो लक्ष्मीबाई थीं, सो भी अपनी 
जीवन लीज्ञा समाप्तकर परतव्ह्म-परमास्माओे श्रंशमें जा मित्र । उनको 
इस आकस्मिक स्त्युका समाचार सुनकर उनका रहा-सहा साहस भी 
जाता रहा | अ्रंग्रे ज्ञोंकी इस समय खूप बन झायी । वे लोग पढ़िलेही 
सिन्धिया नरेशकी विद्रोही सेनाको अपने वशमें कर चुके थे ओर उसीके 
कारण महारानीकी खत्यु भी हुईं थी | श्रत: इस समय महारानोक्री स्त्यु 
के परचात्‌ ग्वालियरकी बढ़ विश्तरासघाती सेना खुज्कर अंग्र ज़ॉसे मित्न 
सहायताके कारण अंमग्र ज़ोको विद्रो हियोंको 
परास्त करते देर न ल्गी। उन्होंने सहजहोंगें लिन्धियाकी राजधानी 


जइकरको जोत जिया । विश्ोही जिधर मार्ग मित्रा उधरही भाग निकले | 
श् ऊँ कै रँः 


( ३६२६ ) 


सिल्धियां नरेश---ंस्वी सन्‌ $८श१८ की १३६ छलाईको- 
हर छारोज़, सर रावट हैमिल्टन एवम्‌ मेजर मेकफसन प्रग्वृति श्रंग्रेज़ 
नेताश्रोंने महाराज जयाजीराव सिन्धियाकों त्लेकर त्इकरमें प्रवेश किया 
आर उन्हें पुनः उनके पूव पदपर आसीन कराया | इस उपलक्षमें ग्वाति- 
यरमें बढ़ी खुशी मनायी गयी। किले पर 'यूनियन जेक! फहराया गया। 
लार्ड कैनिगको “विजय? की सूचना भेजी गयी | हिन्दुस्तान भर के सारे 
अंग्रेज शासित शहरों में महाराज जयाजीरावके राज्यारोहणको खुशीमें 
तोपोंकी सलामी देने का फ़मांन निकाला गया । सारे ल्इ्करमें रोशनी 
पुबम्‌ भाजोंकी धूम रही । रात का दरवार की ओरसे फूलबाग में श्रैग्र॑ज 
झधिकारियों को सहभोज दिया गया । दिनभर खूब गुलहछुरें उड़ते रहे । 


हि के कं 23 


शावसाहब पेशवा[---इस पराजयके बादुभी रावसाइब पेशवा 
बहुत दुनां तक अपने सेनापत तां।ततया टोपीके साथ रहकर अग्र जोसि 
बड़ते रहे । किन्तु उनके भाग्यमें स्वराज्यसुख नहीं था। जगह- 
जगह लगातार अ्रपनी हार द्वोती देख वह विरक्त हो गये और उन्होंने 
तात्याटोपीका साथ छोड़कर सन्‍्यास धारण किया। वह सन्‍्यासीके वेश 
में कितनेही दिनोंतक पब्जाबके दुगंम बनोंमें घूमते रहे । किन्तु दुवदुर्विं- 
पाकसे वहाँभी अंग्र ज्ञोंके सुदीध हाथ पहुँचद्दी गये | बह अंग्र ज़ी ग्रुप्त- 
चरों द्वारा पकड़े गये और इन्हें ईस्वी सन्‌ १८६२ की ३० अ्रगस्तको 
ब्रह्मावर्तमें फॉसी दे दी गयो । उनके छोटे आ्राता बाल्ाराव-नाना साहब 
पेशदा ( जिन्होंने कानपुरमें अंग्र ज्ञोंको नाकों चने चबवाये थे ) तथा 


( ३२७ ) 


उनके स्नेही अजीमुद्जालाँकों कोई पकड़ न सका। कट्दा जाता है कि बह 
नेपाज़्की तराइंमें भदरय दो गये । 


ञँ कै मर कहे 


बान्देके नवाब-यह विप्लवी नेताभी ग्वालियर विजयके पश्चात्‌ 
बहुत दिनोंतक तात्याटोपीके साथ-दर-द्र भटकता रददा। किन्तु अन्तर्में 
वह भी तक़दीरसे हारकर 'विक्टोरियाकी क्षमा घोषणा! होतेही अंग्र॑ज़ों 
का शरणागत होगया । उसे अंग्र ज्ोंकी श्रोरसे ४७००० रुपये वार्षिककी 
पेंशन मिली । बस, इसीमें वह अपनी आयुके शेष दिन काटता रहा | 
कं कै मे 


लात्या दोपी-खाजियरकी हारके पश्चातूभी यदि कोई विप्लवी 
थीर अपने जीवनके अन्तिम क्षणतक अ्ंग्र ज़ॉसे टक्कर लेता रहा---तो 
वह केवत एक--ओर वह भी वीर-सराठा सरदार तात्याटोपी था। उस 
समय श्प्ने ज्ञोंडी लगतार विजयपर विजय होती रहनेके कारण भारतके 
सभी प्रान्तॉमें विद्नोद्दियोंकी शक्ति क्षीण हो रही थो और वह धीरे-धीरे 
मामशेष द्वो जा रहे थे । उस समय हमारे उक्त सेनापतिके पान न तो 
कोई संगठित सेनाहदी थी भ्रौर न युद्धोपयोगी सामग्रो ही | किन्तु वाहरे 
वीर | बद ऐसे समय भी निराश नहीं हुआ। उसने सोच लिया कि 
किसी न किसी सरद नम्संदा नदीके पार होनेपर वह पुनः मराठ रणधीरों 
को एकत्रित कर ज्ञेगा और उन्दहींकी सहायतासे एकवार और स्वातन्ध्य 
युदके ज्िये कमर कसकर रण त्तेत्रमें उतर पढ़ेंगा | किन्तु सुधूते 
अग्नम ज़ | बह भी कम साइसी और कम चुद्धिमान्‌ तो थे नहीं, जो 


( शेर८ ) 


उच्चकी चालकों न पहिचानते ! उन्होंने तात्याटोपीकी चात्र पद्विल्ेददी 
पहिचान ली और वह चोकन्ने होकर इस घातमें लगे रहे कि वद्द किसी 
भी तरह नम्मंदा पार न कर सके ! तात्याटोपीको उनका यह आन्‍्तरिक 
हेतु ज्ञात हो गया और वह उस निर्धारित मार्गगी ओर न जाकर 
भरतपुरदी ओर मुड्ठा । किन्तु उघर भी एक अंग्रज़ी सेनाने उसका 
मार्ग रोक लिया । भ्रव वह जयपुरकी ओर खुढ़ा। किन्तु वहाँ भी 
शिकारी लोग अपने शिकारकी ठाकमें दृष्टि गढ़ाये बेठे रहे | अब तो 
उसका दिमाग टनक गया। उसके विशाल भालपर तिरस्कारकरी रेखा 
अष्ठित दो उठी | वह फिर धृमा | इस बार उसने दक्षिणकी राह ली भर 
“टोंक! पहुँचा | वहाँके नवाबने उसके आगमनका समाचार सुनकर ड्से 
मार भगानेके हेतु एक सेना भेजी। किन्तु मूल नवाब जानता नहीं 
था कि ताध्याटोपी सेनिकोंक्रीका जादूगर था | उसने वात दी बातमें 
नवाबकी सेनापर जादू चलाकर डसे अपने पच्तमें मिता लिया । वह बढ़ी 
प्रसद्नतासे उससे मिल गयी। तात्या टोपी उसे लेकर इन्द्र गढ़की ओर बढ़ा | 

वह समय वर्षा कालका था । अंग्र ज्ोंकी ओझोरसे मि० होग्स उसका 
पीछा कर रहे थे | उनका साथ देने के लिये राजपुतानेसे भी एक श्रैग्रे ज्ञी 
सेना उनके पास पहुँच गयी थी । सामनेही चम्ब्रल नद्‌ू अपनो भयक्षर 
ताण्डव नृत्य दिखला रही थी। उसका डरावना विशाल वक्तस्थत्न -अगाघ 
ओर गगनचुम्वी उत्तालतरन्न भोपण और भयावनों थीं। उसे पार करना 
मानों जानबू मकर जानपर खेल जानेके पतर्य था। ऐसी दशाम उसने 
उसे पार करनेका निए्चय हृदयसे निकाल दिया । किन्तु इस निरचयसे 
डिगतेही उसे तीनों दिशाये' विध्न घाघाश्रोंसे भरो दिखलायीं दी + दी 


( रे२३ ) 

दिशाश्रॉम अंग्रेज्ञी सेना मार्ग रोके खड़ी थी तथा तीसरी ओर चम्बत्न 
भदीका प्रवाह था । वह विवश होकर चौथी ओर झुकू गया और 
'बूदी! की राह ली । वहाँ मि० रावर्टंसनकी सेनासे उप्तकी एक गहरी 
मुठभेड़ होगयी। पहाँ वह दिनभर लढ़कर अ्रंग्रेज़ोंको अंगूठा दिखलाते 
हुए उदयपुरकी श्रोर बढ़ा | वहाँ भी अ्रंग्रजी सेना उसका मा रोके 
डंटी थी । विवश होकर उसने श्रपनी कुछ विशाज्ञ तोपे वहीं छोड़दीं 
और आगे बढ़ा । इसवार उसने चम्वल नदी पार करनेका निश्चय किया। 
किन्तु उधर उसके दूसरे घटपर श्रगग्नेजी सेना पढ़ाव डाले पढ़ी थी | अत: 
इसवार भी उसे वद् निश्चय,छोढ़ देना पड़ा और वह घमकर मालरा- 
पाटनकी ओ्रोर बढ़ा। वहाँ पहुँचतेह्ी वहांके राजासे उपकी गहरी मुठभेड़ 
होगयी । किन्तु कुछुही अ्रवक्राशमें तात्याटोपीका जादू उसकी सेनापर 
चल गया और वह तात्याटोपीसे मिल्ष गयी | उसकी तद्ृः्यतासे उसने 
रांजाको जीत जिया | इस युद्धमें उसे- पर्याप्त रसद और युद्धोपयोगी 
सामान मित्ने | वहाँके राजासे उसने १४ लाख रुपये वसूत्र क्रिये और 
पाँच दिनतक वहीं रहकर विश्राम लो | पश्चात्‌ वर्दांसे चञ्ञकर 

“नर्मदा” पार करनेका निश्चय किया और इन्दौरको ओर चज्ञ पढ़ा । 
इस समय विद्रोदियोंमें केवज्न तात्याटोपीदो एक ऐसा वोर था, जो 
किसोभो तरह श्र प्रोज़ोंके चंगुल में न फैंस सका और वरावर उनके 
नाकसें दम किये रहा । .वह दिनभरमें दीस तीस, चालीस 
चालीस मीलकी दोड़ मारता था । जहाँ उपके प्रकट होनेको कोई सम्भा- 
चना नहीं होती थी, वहीं अकस्मात्‌ प्रकट हो जाता था | इसो कारण डसे 
बड़े बढ़े घोर वीर भ्रम ज़'शैतानी हवा'कद्ा करते थे । गत जून मद्ठी- 


( डे३० ) 


नेते लेकर अबतक उसने सारे मध्य प्रान्तमें दाहद्यकार मचा रखा था ॥ 
उसका नाम लेतेही बड़े बढ़े वीरों एवम्‌ शक्तिशालत्री ल्लोगोंकी बोछती मारी 
जातो थी | ज्लोग अपने हठीले शिज्ञु ओंको डराने धमकानेमें उसके नामका 
प्रयोग करने लगे थे । उसने उन दिनों शहरके शहर ब्वूट त्िये। ह्ृव्य- 
कोष एवम्‌ युद्ध सामग्रियाँ हस्तगत कर लीं । बड़े बढ़े राजे रजवाड़ोंको 
नक्कू बनाकर छोड़ा | हवाकी तरह वह कभी यहाँ और कभी वहाँ 
विचरता था | अ्रकस्मात्‌ सरकारी डाककों लूट लेना, गावोंकों 
लूटकर, जलाकर उजाढ़कर देना, यद्द तो उपका मामूली काम था। 
ज नरल नेपियर, राष्टस, मिचाज्, ब्रिगेडियर पाक, समरसेट, बोम्प 
होग्स, होनर,मी उ,बेचर सदरत्वेण्ड प्रभ्वति बढ़े बढ़े धीर बीर, साहसी 
पुवम सुदक्ष रणवीर अंग्रज़ योद्धा उसके पकड़नेका एक साथ उद्योग कर 
रहे थे। किन्त, वाहरे शेर ! डेढ़ वर्ष तक उसने उन दिग्गज रणप।ण्डतों 
को ऐसा छुकाया कि बेचारोंकी सारी हंकड़ीही भूज़ गयी । बेचार देखते 
थे कि सामनेही तात्याथोपीकी सेना जा रद्दो है, किन्तु पकड़ न सकते थे। 
उनकी इस रुकृति, युद्ध कौशल एवम सतकंताकी प्रशंसा करते 
हुए बढ़े बढ़े विद्वान्‌ श्र ग्रे जोंने उसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसाकी है और 
कद्दौं है कि उसकी उस परिस्थितिर्मे जबकि उसके पास समस्त साधनों 
का अभाव रहा, उसने जो काये कर दिखलाया है वह संसारके इतिद्दासमें 
सदा श्रमर रहेगा । निए्चयही वह बड़ा वीर एवम्‌ बेजोड़ सेनापति था। 

उसने जब देखा कि अग्नज़ लोग उसका उद्द इय समरू गये हि 
ओर उन्होंने उसके सारे&गन्तत्य मार्ग रोक रखे हैं तव उसने एक नवीन 
युक्तिसे काम लिया। वह अ्रकस्मात दद्चिणकी ओर बढ़ना छोड़कर उत्तर 


(३३१ ) 


की झोर बढ़ा | अ्न॑जोंने उसकी यह चात् देखकर समझा कि उसने 
द्चिण जानेका विचार छोड़ दिया है, भत: यद्द उसके झनुसार झअपने 
कार्यक्रमकी रूपरेशा बॉधकर आगे बढ़ा । इसी समय वह पुनः दद्धिण 
की भोर मुंडा ओर बेतवानदी पारकर रायगढ़ के मार्गसे दक्षिण जाने वात्े 
मार्गकी ओर अग्रसर हुआ | उसकी यह टेढ़ी-मेढ़ी चाल देखकर भ्रग्नेज्ञी 
सेना घबड़ा उठो । उसका सारा किया--कराया खेल चौपट होने त्रगा। 
मन्की सोची मनहीमें रहनेके क्षण दिखलायी देने लगे। क्ितनेही देर 
तक तो सारंके सारे अंग्रज़् सेनापति उसकी इस धघूततापर मुग्ध होकर 
एक दूसरंका मुंह ताकने ज्गे | पश्चात पाक एवम्‌ मिचालने कुछ उद्योग 
किया भी किम्तु सफ़ल्लीभूत न हो स्रके । वात्यारोपी उस समय तक 
नब्मंदाके तटपर पहुँचकर नम्मंदा पार कर गया । 

बहॉसे वह सीधा नागपुर पहुँचा। डिन्‍्तु वहाँ उसे कोई सद्दायता 
न मित्ती । तब वह बढ़ोदाकी ओर बढ़ा | मार्गमें सदरत्नण्डको सेनासे 
डसकी गहरी झुठभेढ़ हुईं। इस समय उसने डंटकर लड़नेका विचार 
स्थगित करते हुए अपनी सेनाढ़ी तोपे वहीं छोड़नेकी भ्राज्ञा दी और 
कह्टा-- फारन नम्मंदामे कूद पढ़ो और पार हो जाओ |! 

घुं इसे भाज्ञा निकक्ननेही की देर थी कि ख्रारेंके सारे सैनिक घढ़ा- 
धढ़ नम्मंदाके भीषण गरहरमें कूद पढ़े और “हाँ” कहते इस पारसे 
ठस पार होगये | ठस समयही तात्याटोपीकी इस चपत्नता एवम_ कौशल 
का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मेलिसमने लिखा है, “बेशक ! 


संसारके किसीभी वीर सेनाने इतनी चपत्नता एवम साहतके साथ कूच 
१२ कूच नहीं किया | अस्त, 


( झे३े२र ) 


तात्याटोपी वहाँसे सीधे छोटा उदयपुर जा पहुँचा ।. वहाँसे बढ़ौदा 
आयः ४० मीलकी दूरी पर था | वद्द उधरही जाना चाहता 
था किन्तु भूलसे मार्ग भूलकर उदयपुर जा पहुँचा ! अर्थात्‌ यहाँ 
उसका विचार पुनः बदल गया और वह उत्तरकी श्रोर बढ़ा। इस 
समय बान्देके नवाव इस प्रकार दोढ़ घूपसे पसत होकर मह्दारानी 
विक्टो रियाकी घोषणाके श्रनुसार श्र'ग्न जोंके क्षमाप्रार्थी होगये । उन्होंने 
तात्याटोपोका साथ छोड़ दिया। केवल तात्याटोपी और रावसाहदबद्दी 
आगे बढ़े और उदयपुर ( मेत्राड ) के निकट पहुँच गये। यहाँ पहुँचने 
पर उनसे पुनः एकबार श्र ग्रेजोंक़ा सामना हुआ | तात्याटोपी फिर उन्हें 
झअगूठा दिखला कर निकटवर्तीय बनमें घुस पढड़ा। वर्दाँते वढद सीधा 
प्रतापगढ़ की श्रोर बढ़ा । मार्गर्में मेजर रासने अकस्मात्‌ सामने आकर 
उनकी गति अ्रवरुद्ध करनेका प्रयत्न किया | किन्तु वह बीर ऐसा बेशा 
था ही नहीं जो इस तरह एक्राध मेजरके रोके रुक जाता | वह उनकी सेना 
को चोरते हुए पार द्वोगया श्रोर सीधा ईस्ंवी सन्‌ १८४८ की २९ वीं 
दिसम्वरको बॉसनाड़ाओे जद्गज्ञोंमें जा पहुचा। ठीक इसो समय दिरमी 
का शाहजादा फिरोज़शाह अपने दृज्ू-वलको लेकर तथा घिन्विया नरेश 
का एक सरदार सानसिंह उनके पास जा पहुँचा। इन लोगोंने जीवन 
पर्यन्त तात्याटोपीका साथ देनेकी शपथ ज्ली और वह उसके गुटके 


सदस्य बन गये । 

१६ जनवरी सन्‌ १८५६ ईस्वीका प्रभातक्ाल था। श्र ग्र॑जी सेनाये” 
अबतक बरावर इन लोगोंकी ख्रोजमें जंगज्-जंग तकोी राख छान रही 
थो | इस समयतक यह लोग पर्य्याप्तरूपसे उनके द्वारा घिर गये थे। 


तु 
-+«ई 


रा है |. 


( श३३ ) 


श्रकस्मात्‌ उप दिन जिस समय तात्याटोपी अपने प्रधान मित्र रावसाहब 
पेशवा, फिरोज़शाह एवम्‌ मानसिंहके साथ अ्रपने खेमेंमें बेंठे थे, एक 
श्र॑ग्रेज अधिकारोका हाथ तात्याटोपीकी कमर पर पढ्ा । वह भौंचकके 
होकर अभी उस भोर ताकद्दी रहे थे कि इतनेमें कितनेही भ्रग्रज सेनिक 
खेमेमें घुस पड़े । क्षणहीभरमें ऐसा बोध होने लगा मानो तात्याटोपी 
अपने समस्त साथियोंके साथ श्र ग्रेजों द्वारा आवद्ध होगये। किन्तु वाहरे 
धूत ! दूसरेही क्षण वह न जाने किस युक्तिसे हवा बनकर अपने स्नेही 
साथियोंको लिये दिये उन श्र प्रेज़ वीरोंडी शँखोमें घू मॉकते हुए नौ 
दो ग्यारह द्वो गये । 

इसके पश्चात्‌ कुछदी दिनोंमें श्रर्थांत्‌ तारीख « अश्रप्रौल् इंस्वी सन्‌ 
१८२१९ को घह पुनः श्र ग्र॑ जो द्वारा पकड़ा गया । इसमें सन्देह नहीं कि 
उसका इस तरद्द पकड़ा जाना अंमग्र ज्ञोंडी चोरताका द्योतक नहीं थ।। किन्जु 
वह था उनकी कुटिज्ञ नीतिका तक | उन्हो ने सरदार मानसिंहको जो 
अबसे कुछही दिन पूर्व ताध्यादोपीसे मित्र गया था प्रत्ोभन देकर अपने 
साथ मित्रा लिया और उसीकी सहायतासे जब्न तात्याटोपी भोजनके उप- 
रान्त वामकुश्की कर रहे थे श्रकस्मात्‌ चोरो की तरह उनके पास पहुँचकर 
उन्हें आवद्ध कर लिया | 

कृष्ण पच्चकी अन्घेरी रात थी । मध्यान्दकाल था | तात्याटोपी खान 
पीकर निविड़ अरण्यमें खेमा डाले निद्रादेवीकी आराधना कर रहे थे । 
उन्हें स्वप्नमें भी कल्पना नहीं थीं कि आज वह मानसिंहके विरवासघात 
के कारण सदाके शत्र अग्रृज्ञों द्वारा शइ्ुलावद होंगे। इधी समय 
अकस्मात्‌ वह रवार्थास्थ पछ सानसिंह उनके पाससे उठकर अंग्रेज़ी सेना 


( इश३े४ ) 


को छुला लाया | उनमेंसे कुछ चुने हुए वीर दबे पाँव तात्याटोपी 
को शैय्याके पास पहुँचे और उसपर अकस्मात_ प्रवल आक्रमणकर उसे 
बुरी तरह झावद्ध कर लिया । ्र 

बस पाठक ! भारतीय स्वातन्ध्यका यह अन्तिम पुजारी देशहीक 
स्वार्थोन्ध पशुके विश्वासघातसे सोते हुए सिंदकी तरह अ्रचेतावस्थामें 
शिकारियों द्वारा श्द्ठुज्लावद्ध होगया ! इंस्वी सन्‌ १८५६की १८ भ्रप्म तर 
के दिन सीपरीमें उसे फॉसी देदी गयी ! उनकी अ्रमर एवम स्वतन्त्न 
आहध्मा स्वतन्त्रताके होमकुण्ड में उसको नइवरदेहकी पूर्णाहुति देकर अमर 
ल्ोकमें विश्राम करने चली गयी ! 

| मई क्र कः हा 

दामोद्ररांव--ईस्वो सन्‌ १८९७ के तीन प्रधान बिंप्लव 
मार्तण्ड रावसाहब पेशवा सेनापति तात्याटोपी एवम्‌ रुवातन्ब्य लक्च्म 
महारानी लच्मीबाईका सरपूर्ण विवरण लिखनेके पहचात_श्री० दामोदर- 
रावही एक ऐसा व्यक्ति रद्द जाता है जिनके सम्तनन्धमें बिना कुछ त्रिखे 
यह ग्रन्थ पूरा नहीं हो सकता । पाठकोंको अबतकका विवरण ५ढनेसे 
यह ज्ञातही हो चुरा है कि श्रो० दामोदरराव स्वातन्ध्यल्चमी महारानी 
लक्ष्मोबाईओे दत्तक पुत्र थे । महारानीके स्वर्गवास होनेके परचात्‌ 
उनकी क्‍या दशा हुई, यह बतलाकर हम एक तरहसे इस कार्य भारसे 
मुक्त होते हैं । 

जिस समय महारानी लच्मीवाईका स्वगंबांस हुआ उस समय भी 
दामोद्ररावकी अवस्था प्रायः ६।१० वर्षकी थी। महारानीकों अन्त्येष्ट 
क्रिया होनेके पश्चात्‌ महारानीके प्रसिद्ध विश्वापभा जन सेवक रामचन्ज 


हू 


; 


है के 


( रे३५ ) 


सव देशमुख आपको ल्लेकर पेशवाकी सेनामें जा दाखित हुए । उनके 
वहाँ पहुँचनेपर ज्योंदी रावसाहब पेशवा एवम्‌ तात्याटोपोने महारानी 
कच्तमीवाईके देदान्तका दुःखद समाचार सुना त्योंही वह हताश एवम्‌ 


_ ईतदबीय हो गये । उनकी सेना हिम्मत छोड़कर इधर उधर भाग 


निकली और ग्वालियर अंग्रे ज़ोंके हाथ चल्ला गया | रावसाहव पेशवा 
एवम्‌ तात्याटोपी अपनी जान बचाकर भाग गये । उनके चले जानेपर 
रामचन्द्ररावने दामोद्ररावको लेकर जक्ललकी राह ली और वह प्रायः 
१॥ वर्ष तक उन्हें अंग्र ज्ञोंसे छिपाये जज्ञक्ष जक्नल भटकते रहे | महा- 
रानीकी रूत्युके परचात्‌ दामोदररावक्रा लालन पालन श्रो रामचन्द्र 
रावने अपने स्नेही श्रो रघुनाथसिंह, श्री वालासाहब गोंडवोले एवम_ 
काशीबाईकी सहायतासे बढ़ी ही उत्तमताके साथ किया ! जिस समय वे 
जोग ग्वालियरसे चले, उस समय उनके पास नक़द रक़्म एवम अलक्लार 
मिलाइर प्राय; ७२ सहस्त्र रुपयोंकी सम्पत्ति थी। किन्तु देव दर्विपाकस 
( गुप्तरूपसे रहनेके कारण ) यह सब सम्पत्ति दो ढाईं दषा में ही चुक 
गयी | यह भज्ञातवासका समय दामोदररावके लिये बढ़ाही कष्टमय 

हेमनतकी कढ़ी शीतर्में, पाव॑ंतीय उपध्यक्राओं, दुगंस बनों एक्स 
गिरि कन्दराश्रोंमें निरन्तर निवास होनेके कारण वह भीपणरूपसे जी 
शीर्ण एवम रुग्ण दो गये। पार्वतीय स्थानोंमें धान्य मिजना कटिन हो 
गया। संप्रहीत सम्पत्ति समाप्त होगयी | विषश होकर तराजसे अलंकार 
तोत्न तोत्कर जीवनोपयोगी आधइ्यक सामग्री जटानी पढ़ी | यही सब 
कारण थे, जिनकी उपस्थितिमें वह विशात्न सम्पत्ति उक्त थोढ़ीसी श्रवाधि 
मेंही समाप्त ही गयी । झन्तमें श्रीदामोदरराबके हाथ में केवल एक 


( ३३६ ) 

सोने का कड़ा भर रह गया। उन ल्लोगोंको उद॒र निर्वादके लिये कष्ट 
होने लगा । 

इस तरह ग्रहद्शाके चक्रमें आ्रावद्ध होकर वे लोग उस्तीके बतलाये 
मार्गपर कालयापन करते हुए कोटरा, सीत्री, पाटण, बढ़ोदा इत्यादि 
नगरों में होते हुए 'पाटण! नामक नगरके निकटवर्तीय 'आगर' मामके 
स्थानपर जा पहुँचे । उस्त समय अंग्र ज्ञोंकी इस स्थानपर एक छावनी थी 
आर उसका सारा प्रबन्ध मि० .प्लीक नामक पोलिटिकल एजेरट द्वारा 
होता था। कालके सताये, हृतभागी उक्त अ्रज्ञातवासीगण परिस्थितिसे 
विविश होकर उक्त पोलिटिकल एजेण्टके पास जा पहुँचे और उनके सामने 


आत्मसमपंण कर दिया । 
इसमें सन्देह नहीं कि मि० प्लीक बढ़े सज्जन शान्तस्वभाववाले 


एवम्‌ महारानी लच्मीबाईके अ्नन्य भक्त थे। यदि उस समय उनकी 
जगह वहाँका कोई दूसरा पोलिटिकल एजेण्ट द्वोता तो न जाने उन 
क्रात्मसमपंणक्रारियोंसे किस तरह पेश श्राता | किन्तु श्री दामोदर 
रावका: देव उस समय उनके अनुकूल था इसीलिये वह ऐसे भत्ते 
सज्जनके हाथ पई | मि० प्लीकने उन्हें मद्दारानीका पुत्र जानकर हृदयसे 
उनका साथ देनेका श्रभिवचन दिया | उनके मान सम्मानमें श्री दामोदर 
रावके हाथका सोनेका कड़ा भी जांतां रहा और वह नितान्त निप्काज्चक 
बन गये ! शअ्रस्तु- 

उदारमति मि० प्ज्ञीकने अपने आाइवासनके अजुसार ,ईस्वी सन्‌ 
१८६० की ४ वीं मईंको इन्दौरके पोलिटिकल पुजेण्टके नाम एक पत्र 
लिखकर श्रो दामोदरराव एवम्‌ उनके अ्रजुचरोंको इन्दोर भेज दिया + 
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बे 
( १३७ ) 


इन्दौरमें उस समय शेक्सपियर नामका पोलिटिकल एजेण्ट था | वह 
मि० प्लीकको बहुत मानता था। अतः उसने उनके भेजे हुए अभ्तिथियोंका 
यथायोग्य सतककार एवम्‌ व्यवस्था की | उसके लिखा पढ़ी करनेपर कल्न- 
कत्ताके गवनर जनरल लाई कैनिद्नने दामोदररावकों निर्भयकर उनके 
लिये १८४०० रुपये वाषिंककी पेन्शन नियुक्त कर दी । निरन्तर सहव।सके 
कारण कुछद्दी दिनॉमें मि० शेक्सपियरका श्री० दामोदररावके प्रति पुत्र- 
बतू प्र द्वोगया और यद्द उनको प्राणको तरद प्यार करने लगे । उन्होंने 
मुन्शी धर्म्म नारायणके निरीचरणमें श्री० दामोद्ररावको रखकर उन्हें 
अंग्रज़ी फारसी उदू' और मरादी इत्यादि भाषाओं का अभ्यास 
फराया | उनके बालिग द्वोनेपर मि० शेक्सपियरने दत्तक पुत्रक्री सम्पत्तिके 
रूपमें श्री दामीदररावके नामकी जो सम्पत्ति अंग्रज़॒ सरकारके यहाँ 
जमा थी, उसे उन्हें दिल्वानेका आशातीत प्रयत्न किया । किन्तु अ्रधि- 
कारी वर्गने उनकी एक न सुनी । श्री दामोदररावकी ६ लाखकी निजी 
सम्पतिमेंसे अंग्रेज़ॉने एक फूटी कौढ़ो भी उन्हे नदी | क्‍यों न दो! 
इसीको कह्दते हैं सत्ताधारियों हा आसुरी उन्माद ! 

जो मनुष्य किसी समय २०|२३ लाखकी रुपये वाषिंक श्रायके राज्य 
का अ्धिपति था ! जिस मनुष्यके रहनेके लिये कतिपय गगनचुस्वी राज- 
महत्त थे, जो पुष्प शेय्याओं एवम्‌ मखमलके गद्दों पर सोनेका अधिकारी 
था, जिसका सर्वस्व केवल्न ज़ोरके बल्पर दूसरोंने दृढ़प कर लिया था, उसे 


रहने के लिये आज एक स्वतन्त्र कुटिया तक न 
जिसके पीछे तू पढ़ 


देता है। शोक | 


दीं थी । द्वाय, दुर्देव | 
जाता है, उसे इसी तरद “राजाका रह्ट! बना 


( डेरेघ ) 


दामोदररावका विवाह उनकी पूजनीया चाचीने अपने झलझ्ञारादि 
बेचकर किया था| इस कार्यके निमित्त पुनः एक्वार हमारी दयालु 
सरकारके पास माँग पेशकी गयी थी [ किन्तु उसका कोई फल न हुआ ! 
श्रोौ० दामोदररावकी प्रथम औभार्यां इन्दौरके भाटवड़ेकर नामक घरानेसे 
थों | उनका देद्ान्त ईस्वी सन्‌ ५८७२ में हुआ | इसके पइचात्‌ उनका 
दूसरा विवाह 'शेवड़े! नामक घरानेकी कन्याके साथ हुआ । इससे उन्हें 
इंस्वी सन्‌ १८७४ में एक पुत्र रत्नकी प्राप्ति हुईं। इस पुत्रका नाम लक्ष- 
मणराव रखा गया | यही सज्जन इस सम्नय स्वातन्ध्य लक्ष्मी मद्दारानी 
लच्मीबाईके वंशमें इन्दौरमें जीवित हैं । 

बस, पाठकगण ! यही हमारे चरित्रनायक का जीवन चंरित समाच्त 
हो जाता है !! अतः हम आप सज्जनोंसे यह अनुरोध करते हुए अपनी 
थकी हुईं लेह्नीको विश्राम देते हैं कि आइये ! पुन; एकबार पढ़िये 
इस वीर रमणीके जीवन चरित्रको और बनिये स्वतन्त्राके वर पुजारी 


आर (20 पदक 
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